यत्र योगेश्वरः कृष्णः 
यत्र पार्थो घधनुर्धरः। 
तत्र श्रीविजयो भूतिर्‌ 
sat नोतिर्मतिमंम ॥ 
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काशी शास्त्रार्थ विजय 
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पहिले दस्तारे फ़जीहत तो पंगाली होती | 
| = साफ स्वीकार fg; तमहीद न बाळी होती 
A ज्ज ही करके कोई वात बनाली होती ॥ 


| सम्पादक 
श्रोकण्ठ शास्त्री व्याकरणाचार्य 
__ „ (एम० tro एम० gi; एलः) A? UST. 
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शास्त्रार्थ की पृष्ठ भूमि 


इस वर्ण तैयारी तो हो रही थी 'लोकालोक' पत्र का वेदाङ्क निकालने 
को, परन्तु दयानन्दियों ने शास्त्रार्थ-शताब्दी का हल्ला मचाकर हमें धर्म 
संरक्षण की श्रोर उन्मुंख कर दिया । परिणाम स्वरूप काशी में सनातन धर्म 
' विजयोत्सव कां अपूर्ण समारोह सम्पन्न हुआ । श्री स० ध० दिग्विजय मण्डल 
` की ग्रोर से शास्त्रार्थ घोंषणाको गई थी वह फलवती हुई श्रौर विरोधियों को 
पराजित होकर ATH करनी पर पश्चात्ताप करने को विवश होना पड़ा | | 
एक शताब्दी पूर्व काशी में दयानन्दजी की जो करारी हार हुई थी उसे - 
कोई जानता था और कोई नहीं जानता था । ग्रार्यसमाजी तत्कालीन वास्त- f 
विक शास्त्रार्थ के मिथ्यारूप में प्रकाशित विवरण को पढ़कर मन ही मन | 
खुश हो लेते थे और अपने ग्रहम्‌ को आप्यायित कर लेते थे परन्तु श्री ४ 
विश्वताथ भगवान्‌ ने दयानन्दी समाज के नेताओं की बुद्धि में ऐसा विभ्रम / 
आरूढ़ कर दिया कि वे अपने विनाश का स्वयं जाल तनने में संलग्न हो गए |) 


यह नग्न सत्य हे कि इस काशी शास्त्रार्थ-काण्ड से पूर्ण कलिकालुषित + 
बुद्धि वाले कथित सुधारक आर्य-समाज के मन्तव्यों को सामयिक-आ्रावश्य- 
कता पूति के लिए एक सीमा तक उपयुक्त मानने लगे थे, उसके वैदिक होने | 
का भी मिथ्या भ्रम उनके मस्तिष्क में घर कर रहा था परन्तु दिग्विजय के ' 
नाम पर भ्रार्योपदेशकों की जो चचित यात्रा हुई प्रथम तो उसमें ही यत्रतत्र- 
सवंत्र मुंह की खानी पड़ी फिर रही सही पोल काशी में als ग्रा गई | 

उक्त पुस्तक में सौ वर्ष पूर्व हुये दयानन्द के शास्त्रार्थ की प्रतिक्रिया 
सामग्री मुख्य रूप से प्रस्तुत की गई है। तथा च साम्प्रतिक दयानन्दी हल- _ 
चल श्रौर उसके फलाफल से सम्बन्ध रखने वाले विवरण के साथ साथ 
भ्रारयोपदेशको से श्रामने सामने हुई तीन घटनाश्रों का विशुद्ध विवरण है | 
प्रथम टक्कर श्रन्यून तीन घन्टे तक चालू रही | जिसमें दो श्रार्योपदेशक चारों 
शाने चित्त हुवे, म० रुद्रदत्त तो श्रन्त में मूर्ति में भगवान्‌ होने की स्वयं 

घोषणा करके बुरी तरह पराजित हुये । 
दूसरी टक्कर में शास्त्रा्थेपञ्चानन श्री प्रेमाचार्य शास्त्री शास्त्रार्थ 
करने ग्रायसमाज के मंच पर पहुँचे, परन्तु दयानन्दी समायाभाव का बहाना 


~ 


करके शास्त्रार्थ ये भाग गए, केवल पांच मिनट का समय प्रदान किया UT | 


am 
mete 
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पञ्चानन जी ने इतने स्वल्प समय में हो qycH ter ve WEIT 
को पोल खोल कर रख दी। Wo अ प्रकाश यथेच्छ समय तंकं आय ब्रॉय 
करते रहे परन्तु किसी एक भी प्रश्‍न का aH eae दें सके । “वस्तुतः 
इन पुरस्कृत प्रइनों का उत्तर थ्रार्यसमाज के पास है ही नहीं | इस प्रकार इस 
स्वल्प कालीन वादानुवाद्र का वड़ा स्थायी प्रभाव पड़ा। जनता “स्थाली 
पुलाक' न्याय से समझ गई कि ्रार्यसमाज में शास्त्रीय दम बिलकुल नहीं । 

आ्राखोरी तीसरी टक्कर तो ग्रार्यंसमाज के लिए उनको मृत्यु का 
' वारन्ट सिद्ध हुई! श्री शास्त्रार्थ-महारथी जी जब सदलबल श्रार्यसमाज के 
मंच पर जा पहुँचे तोवे feeder विमूढ हो गये, इधर शास्त्रार्थ सुनने 
के लिए श्रातुर श्रन्यून चालीस हजार जनता को--श्रभी पांच मिनट के बाद 
शास्त्रार्थ प्रारम्भ होगा-ऐसी भूठी सान्त्वना देते रहे, उधर नगर न्यायाधीश 
आर वरिष्ठ पुलिस भ्रधिकारी को टेलीफूल से सूचना देकर शास्त्रार्थ से 
बाल २ बचने का झिरतोड़ प्रयत्न करते रहे । विश्‍वस्त निरीक्षकों को ओर 
से यह रहस्योद्घाटन हुआ है कि वस्तुतः आयेसमाजी श्री शंकराचार्य पुरी 
को, श्रीस्वामी करपात्री जी महाराज को एवं शास्त्रार्श-महारथी जी और 
पञ्चानन जी को मदाखलत बेजा कानून की गिरिफ्त में लाने के प्रयत्न में थे 
परन्तु जव महारथी जी ने न्यायाधीश को ग्रार्यसमाज का लिखित निमन्त्रण- 
पत्र दिखलाकर यह्‌ वतलाया कि वे ग्रार्यसमाज द्वारा निमन्त्रित ग्रतिथि हैं, 
तब आर्यसमाज के नापाक इरादों पर पानी फिर गया । उनको दुरभिसन्धि 
विफल हो गई । ग्रन्त में गत्या १४४ धारा घोषित करवा कर शास्त्रार्थ 
से अपनी जान बचाई । 

ग्रावालवृद्ध जनता को उक्त काण्ड की यह असलियत विदित हो गई, 
जिसका प्रमाण वह अभूतपूर्व नगरशोभा यात्रा का दृश्य था कि जिसमें लाखों 
व्यक्ति सम्मिलित होकर श्रपना सौहाद प्रकट कर रहे थे | समाचार पत्रों में 

प्रकाशित होने वाला इस समारोह का विवरण भी इस ग्रन्थ में दिया गया 

` है, इस प्रकार पूरी एक शताब्दी को ऐतिहासिक सामग्री उक्त पुस्तक में 
समाविष्ट की गई है। इस शताब्दी के स्वर्गीय और वर्तमान घर्म-धुरन्धरा 
के sera चित्र तथा अभिनव देवालयों के चित्र भी पचासों की संख्या में 
छापे गए हैं। पाठक अनुभव करें कि इस को भव्य बनाने में हमने सामर्थ्यं 
भर प्राणपण से चेष्टा को है । 
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प्रस्तुत संग्रह 


'आज से ठीक एक शती पूर्वं विक्रम संवत्‌ १६२६ कातिक शुक्ला १२ 
सोमवार को काशीपुरी, में राजा माघोसिह के आनन्दोद्यान में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती:के साथे वाराणसी के विद्वानों का कथित शास्त्रार्थं gar था, वस्तुतः उसे 
शास्त्राथं न कहकर भ्रनौपचारिक वादानुवाद गोष्ठी मात्र कहा जाए तो यह अधिक 
उचित होगा, क्योंकि इसमें न तो पहिले से उभयपक्ष-सम्मत कोई विषय नियत gar 
था, त प्रामाप्यभूत ग्रन्थों का निर्णय हुआ था ग्रौर नांही वादी प्रतिवादी के लिये 
बोलने के समय की इयत्ता का ही निश्‍चय हुआ था । काशी के विद्वानों की ओर से 
शास्त्रार्थफल-निर्णायक मध्यस्थ के होने का प्रस्ताव अवश्य किया गया था परन्तु 
दयानन्द जी ने वह स्वीकार नहीं किया था । ऐसी दशा में होने वाली बातचीत का 
कया परिणाम रहा था यह उस समय के पत्रों के विवरणों से ही जाना जा सकता है । 
जो कि आगे पृष्ठ ५९ पर छे हैं । 

ग्रायंसमाज की सैद्धांतिक मृत्यु तो स्वामी दयानन्दजी ने अपने जीवन काल 
में स्वयं ही कर डाली थी जबकि उन्होंने स्वयं अपने लिखे प्रथमावृत्ति सत्यार्थ-प्रकाश 
में से गोमेघयज्ञ, मृतश्राद्ध आदि विषयों को प्रूफ संशोधकों की मिलावट का सर्वथा 
मिथ्या बहानां करके निकाल डाला था, उसकी रही सही कपाल क्रिया चेलों ने कर 
डाली थी जो कि द्वितीयावृत्ति ग्रादि सत्यार्थ-प्रकाशों में भ्रद्यावधि छपे-द्विज विधवाओं 
के पुनविवाह का निषेध, सह-शिक्षा-निपेध, सहभोज निषेध, six श्रन्त्यजादि की 
अस्पृस्यता ale विषयों कौ सयौक्तिक श्रौर सप्रमाण विद्यभानता में भी बड़े घड़ल्ले 
के साथ निलंज्जता पूर्वक उबत सब कार्यों को करने लगे। इस प्रकार आर्यसमाज 
कोई धामिक संगठन न रहकर काँग्रेस, कम्यूनिष्ट और सोशलिष्टों का पुछल्ला बन 
कर रह गया था | 

शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वामी जी की स्थापित संस्कृत पांठशालाएं सबकी सब 
समाप्त कर दी गई । ग्रुरुकुल, जो कि वेद के विद्वान्‌ बनाने के लिए कभी स्थापित 


हुये थे, जिनमें पढ़कर निकलने वाले स्नातको के सम्बन्ध में बड़े अभिमान के साथ यह 


प्रचार किया गया था कि-- 
ग्रावंगे खत श्ररब से उनमें लिखा यह होगा । 


गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है ॥ 
परन्तु हुआ इसके संथा विपरीत ! गुरुकुल काँगड़ी का प्रथम स्नातक स्वामी 


hi 
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श्रद्धानन्द का ज्येष्ठ पुत्र, विद्यावाचस्पति इन्द्र जी का ज्येष्ठ करा, 7 


रही । श्रतः उपयु क्त तुकवन्दी इस रूप में वदल गई । \ 
श्रावेगे aT छपकर योरुप श्र 
गुर्कुल के दुविचारी कृष्टान बन गए हैं ॥ 


काँग्रेस द्वारा गांधी-शताव्दी का और सिवखों द्वारा गुरु नानक जी की पंचम 
शताब्दी का आन्दोलन देखकर दयानन्दियों को चन्दा मांगने का जब अन्य कुछ बहाना 
न मिला तो 'काशी-शास्त्रार्थ-शताव्दी' का गड़ां मुर्दा उखाड़ डाला और समझा कि 
शायद इस पुरानी घटना की यथार्थता का ज्ञाता सनातनघमं का कोई पुराना 
महोपदेशक अवरिष्ट नहीं रहा है, इस लिये इस मिथ्या काण्ड को प्रोपेगण्डे के छल 
बल से उछालकर स्वामी दयानन्द को काशी-विजयी बना डालो । भगवान्‌ गञ्जे को 
नाखून नहीं देता, नहीं तो वह खुजला-खुजलाकर लहु-लुहान ही हो बैठे। दयानन्दियों 
को यह्‌ स्टन्ट बहुत AeA पड़ा क्योंकि हमारे पांस ग्रभी इस काण्ड का प्रामाणिक 
सब मसालां सुरक्षित है । हम उसे ज्यों का त्यों प्रकाशित करके समस्त जनता के 
सामने उपस्थित कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक सत्यान्वेषी भली प्रकार यह जान सकेगा 
कि उस कथित शास्त्रार्थ में स्वामी दयानग्द को किस प्रकार बुरी तरह मुंह की खानी 
पड़ी थी, और उस समय तक के अपने विचारों को मिथ्या मानकर -उनमें परिवर्तन 
करने को विवश होना पड़ा था d 


कहना न होगा कि हमने इस संग्रह को श्रत्युपयोगी बनाने के लिये जहाँ उक्त 


` शास्त्रार्थं में होने वाली स्वांमी जी की पराजय का तात्कालिक समाचार पत्रों में 


प्रकाशित विवरण उद्धृत करके भाँडा फोड़ किया है ate राजा शिवप्रसाद सितारे | 


,हिन्द से हुये स्वामी जी के वेद-संज्ञा विषयक लेखबद्ध विचार को भी अ्रंकित कर 


दिया है वहां दयानन्दी समाज के प्रौढ़ कहे जाने वाले महोपदेशकों से हुवे कतिपय 
भ्रन्यान्य प्रसिद्ध शास्त्रार्थो का संक्षिप्त परिचय तथा मध्यस्थों द्वारा निर्णय के फल- 
स्वरूप प्रदत्त विजय-पत्र भी छाप दिये हैं। आशा है पाठक इस एक ही पुस्तिका में 
दयानन्द और दयानन्दियों की भ्रनेक पराजय पढ़कर सनातनधर्मी सिद्धांन्तों की 
धुवता का अनुमान कर सकेंगे । 


— oS 
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n> धर्मस्य. विजयो भूयादधमंस्य पराजयः | 
` ` ` सद्भावना प्राणभृतां भवेद्‌ विश्वस्य भावुकम्‌ ॥ 


इन्द्र-प्रस्थीयं श्रीसनातनधर्मदिग्विजयमराडलस्य 


शास्त्राथं घोषणा 


काशीपुरीवादशतीयमन्त्रन्‌ ! मतिर्नेमस्ते सततं शमस्ते | 
मिथ्यैव शास्त्रार्थजयभ्रमस्ते, शास्ता भवेहृण्डधरो यमस्ते ॥ १॥। 
स्थानीय-संवाददलेषु मुद्रितं, विलोकितं वादनिमन्त्रणं तव। 
'नैषास्ति शास्त्रार्थविधान-प्रक्रिया, वृथेव कि गर्जसि गेह-संस्थितः ।२। 
हिन्युन्नतिर्गोवधवर्जन>्च, म्लेच्छीयध्मान्तरणावरोधः । 
give नाविष्टतमः प्रचारो विहाय तं गेहयुधि प्रवृत्तः da 
चेदस्य वादस्य समर्थकोऽसि, तदा स्वहस्ताक्षरितं पलाशम्‌ | 
पञ्जीकृतं देहि यथाविधानं, सज्जा वयं दुर्मत-मदेनाय ॥४॥ ) 
शास्त्रार्थो लेखबद्धः परिषदि भविता संस्क्ृतइलोकयुक्त:, d 
इलोकानां राष्ट्रभाषा ह्यपि च तदनुगा श्रावणीया जनेम्यः । & 
मध्यस्थः शास्त्रवेत्तोभयदल-सुमतः कोपि निर्णायक: स्यातू, 
वेदा एव प्रमाणां विषयनयविधो साधिकारोऽहमस्मि ul 
महोत्सवस्तेऽथ निमन्त्रको भवान्‌ त्वमेव वादे भविताऽऽतिथेयकः | 
न पृवपक्षस्तव शास्त्रसम्मतो न वा प्रभुस्त्वं विषयस्य निणँये ।।६॥। 
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तस्मान्मया वादविधि-प्रथाथितो निश्चीयते सदुविषयोइतिशद्धूल: | 
ग्रंथा दयानन्दकृत! ग्रवेदिका भ्रष्टाः सदोषा: स्वकपोलकल्पिता: ।७। 
चेदस्ति कञ्चिद्‌ भुवि जीवितोऽत्र श्रोमहयानन्दमतानुयायी | 
प्रश्नान्‌ मदीयान्‌ किल वेदमन्त्रैः संयोज्य संयोज्य समादधातु ।।८।। 
यद्वाऽनया वादविधानरीत्या स्थातु' समर्थोऽसि न चेन्ममाग्ने । 
विलिख्य देहि स्वपराजयं द्राक्‌, तदा तवेष्टोविनयोऽपि मान्यः Wel! 


चुनौती स्वीकार 


कुछ संवादपत्रों में आर्यसमाज की ओर से मुद्रित यह समाचार देखने में 
ara कि कातिक शुक्ल के अन्तिम सप्ताह में वाराणसी में 'काशी-शास्त्रार्थ-शताब्दी' 
का श्रायोजन होगा जिस में स्वामी दयानन्द के कथित शास्त्रार्थ की विजय के गीत 
गाए जाएंगे और मूतिपूजकों को पुनरपि शास्त्रार्थे करने का अवसर दिया जाएगा d 
यद्यपि इस समय धमंविश्वासी प्रजाजनों के सामने गोहत्या-विरोध, राष्ट्रभाषोत्थान 
और विघम्मियों द्वारा किये जाने वाले घर्मान्तरण की रोक थाम जैसी कई एक हिंदु 
जाति के जीवन-मरण की समस्याएं मुंह वाएं खड़ी हैं, जिन का समाधान सभी 
सम्प्रदायों के सामूहिक प्रयत्नों पर निर्भर है, ऐसे आड़े वक्‍त में ग्रायंसमाज की यह 
विघटन चेष्टा अतीव निन्द्य और उपेक्षणीय है, तथापि “उपस्थितस्य गतिश्‍्चिन्तनीया' 
. न्याय से हम दयानन्दियों के आह्वान को स्वीकार करते हैं। एक शताब्दी पूर्व उक्त 
कथित वितण्डा में स्वामी दयानन्द जी की जो दुर्गति पूर्ण पराजय हुई थी वे उसे 
जीवन भर नहीं भूले । यह तथ्य तत्कालीन श्री भारतेन्दुजी जैसे सम्भान्त व्यक्तियों 
के लेखों से प्रमाणित है । तथापि 'जो चींटी को पर उगे हैं' हम उमके प्रतिकार के 
लिए कटिबद्ध हैं । समाचार पत्रों में सूचना मात्र देने से शास्त्रार्थं नहीं हुआ करते, 
यदि वस्तुतः दयानन्दियों में कुछ दम खम है तो वे विधिवत्‌ लिखित आह्वान पत्र 

` हमें प्रदान करें | | 
शास्त्रार्थं संस्कृत-भाषा में लिखित इलोक-बद्ध होगा, उसका हिन्दी-अनुवाद 
भी साथ २ जनता को तत्काल सुनाया जाएगा । दोनों पक्षों द्वारा अभिमत कोई 
निष्पक्ष [संस्कृतज्ञ ईसाई या मुसलमान तक भी] निर्णायक मध्यस्थ रहेगा | केवल वेद 
के ही प्रमाण लिये और दिये जाएंगे । 
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उत्सव ग्रार्यसमाज का है, आर्यसमाज ही चेलेंज करता है इसलिये वाद- 
पद्धति के नियमानुसार वह स्वयं मनमाना पूर्व पक्ष नहीं कर सकता, किन्तु विषय 
निर्णय का एक मात्र श्रधिकार हमारा है, इसलिए हम घोषणा करते हैं कि 'दयानन्द 
कृत समस्त ग्रन्थ अवैदिक, भूष्ट, सदोष भर स्वकपोल-कल्पित do) यदि स्वामी 
दयानन्द का कोई शिष्य संसार में जीवित है तो वह हमारे प्रश्‍नों को वेद मन्त्रों 
द्वारा समाहित करे । 


कदाचित्‌ उपर्युक्त शास्त्र रीति से नियमानुसार शास्त्रार्थं करने में वह असमर्थ 
हो तो उसे अपनी पराजय लिख कर हमें प्रदान करनी चाहिए पश्चात्‌ हम उसके 
निइचय किये गये किसी अन्य विषय पर भी शास्त्रार्थ करने को सदैव प्रस्तुत हैं । 


१०३ ए, कमलानगर, देहली स्थः 
उद्घोषकः 
प्रेमाचार्य शास्त्री शास्त्रार्थ-पञ्चानन 


[अक्षय नवमी २०२६] श्री स० ध० दिग्विजय मण्डलस्य प्रधानमंत्री 


| 

ह 
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| अभिनव शङ्कुरावतार-- 
| | CO $, = प्रनन्तश्री स्वामी 
E > हरिहरानन्द quadr 
स्वा० करपात्री जी महाराज 


E Wo भा० धर्मे संघ के संस्थापक 
p | रामराज्य परिषद के जन्मदाता, 
| | गोरक्षा के श्रगणित बार जेल यात्रा 
bes Dc FS | 6 कष्टों को सहन करने वाले 
EP 7.4.) di हनिश धर्म रक्षा की चिन्ता में 

sb 55: 0 ५ ४ 0] | ।नमग्न सतत प्रचाररत श्रद्वितीय 
महात्मा है । काशा शास्त्राथे विजय महोत्सव के श्रायोजन ake सफलता का 
श्रेय एकमात्र द्यापको है। 


श्री जगद्‌ गुरु शङ्कराचार्य 
स्वामी अभिनव सन्त्रिदानन्द | x 
तीर्थ महाराज | 


द्वारकर-शा रदा पीठाधीइवर श्राप सर्ग 
गुण सम्पन्न धर्माचार्य है, घामिक्र जगत्‌ के 
अतिरिक शासक at भी ara में प्रत्यधिक 
श्रद्धा रखता है। 
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श्री जगद गुरु शङ्कराचार्य | 


स्वा० कृष्ण बोधाश्रम महाराज 


` ज्योतिष पीठाधीश्वर, श्राप श्रखिल 
भांरतीय सनातनधमं सांघ के भ्राजीवन 
महाध्यक्ष हैं, याजके युग में यदि 'मनस्थेकं 
वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम के प्रत्यक्ष 
दर्शन करने हों तो श्राप इसके निदर्शन है। | 


4 


श्री जगद गुरु शङ्कराचायं-- 


स्वा० निरंजन देव तीर्थ महाराज 


पुरी गोबद्धंन पीठाधोइवर । श्राप 
सनातन धर्म के सिद्धान्तवादी प्रवल 
प्रचारक हैं, नास्तिको श्रौर श्चर्ध नास्तिको 
के धर्म विरोधी ठृत्यों का पर्दाफाश करने 
में श्राप ud न केवल मठ और पद को 
ही श्रपितु प्राणों को भो सदेव दाव पर mr. 
लगाने को उद्यत रहते हैं गोबब बन्द करने | ®“ | 3 


>-> >>> — >“ 


_ को ७२ दिन का द्यापका श्रनशन विश्‍व के रिकाड में द्वितीय है। ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CUT aida के प्रसार में 
सर्वाधिक सफलता प्राप्त की है। 


भागवती कथा जैसे बृहद ग्रन्थ का * 


सम्प्रादन श्रापकी विद्वत्ता का प्रबल 
प्रमाण है। गोरक्षा के लिए श्रापका 
लम्बा अनशन विश्व विख्यात है । 


जगदाचार्य — 
श्री स्वामी अणणङ्गराचार्य 
महाराज 


प्रतिवादी भयङ्कर मठाधीइवर' 
कांची । श्राप संस्कृत के अद्वितीय विद्वाच' 


और अनेक ग्रन्थों के लेखक हैं । तामिल 
तेलगू अंग्रेजी हिन्दी और संस्कृत सभी 
भाषाओं में ग्रापका धारा प्रवाह भाषण 
होता है । 


६० Qe पाद श्री प्रमुढ्त ली बरह्मचारी ९ 
NESE EIS NRL EY ५४८०८ OS NOR Mo 


Lo XE Ap - 2५५४४: ४ x 
ERRATA ROR FR NNR SK RN २ 


, पार 


262८ 2४2८ BEDE OLNEY REALE DE NOE SOL NOE SERS NO MOE MO MS IE ! 
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भगवत्पादीय-- 
ee अनिरुद्धाचायं | 
Tea महाराज | 


गाप सनातन घर्म के प्रौढ़ | 
वक्ता तत्त्वान्वेषी उदार चरित | 
| 

| 


महात्मा है। गुजरात प्रान्त के 
सभी बड़े बड़े नगरों में umm द्वारा संरक्षित देवस्थान धर्म प्रचार के 
प्रधान केन्द्र हैं । 


श्री जगदगुरु निम्बार्काचार्य-- 


खा० श्री राधा Wei शरण 
महाराज 


परशरामपुर पीठाधीइवर, आप 
सनातन घर्म के जागरूक प्रहरी भ्रौर अन- 
वरत घर्म प्रचार में संलग्न दशनीय 


महाराज हैं। 
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श्री जगदाचार्य 


स्वामी नारदानन्द 
सरस्वती 


नेमिष व्यास पीठाधोइव i 
ur सवा सो से अधिक 
ऋषि-ग्राश्रमों को स्थापना 
करके सनातन धर्म को 
संरक्षा का स्थायी प्रबन्ध 
किया है । 


सवी 


ic 


बालयोगी -- 
श्री स्वामी परमानन्द 


सरस्वती 


एम० Vo, सनातन घर्म के प्रौट 
विचारक sw प्रचार सांलग्न mro ? 
महात्मा है। हिन्दी रक्षा भ्रान्दोलन © 
झापने जेल में असह्य यातनाए सहन 
की थी । 
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शास्त्रार्थ-महारथो 
श्री ५० माधवाचार्य शास्त्री 


अनेक शास्त्रार्थो्में ग्रापने नास्तिकीं 
को परास्त किया है, काशी के विजय- 
महोत्सव में भी ग्रापको विजय प्राप्त 
हुई.। td 


प्रतिवादि भयङ्कर | 


श्री do भीमसेन शर्मा 


अनेक शास्त्रार्थो के विजेता योर यथा नाम गुण 


व्याख्याता, झार्य-समाजी शापकी गदा का लोहा 
मानते रै। 


विद्यावाचस्पति sy 
श्री प° दीनानाथ सारस्वत शास्त्री iP 


- श्रापकी वज्र लेखनी से लिखे “सनातन 
धर्मालोक' नामक ग्रन्थ के १० पुष्प ग्रार्टा- 
समाज के लिये एटम बम के समान है । उक्त 
ग्रन्थ वस्तुत: सतातन-घर्म के विशव कोश के `|: 
समान है ! 
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शास्त्रार्थ पञ्चानन 
श्री de प्रेमाचायं शास्त्री 


ए१० ए० स्त्रर्ण-पदक़विजेता नवो- 
दित शास्त्रार्थी, जिन्होंने दया नन्दियों के 
सर्व-शिरोमशि विद्वान्‌ wo गेद्यनाय 
शास्त्री: व्याकरणाचार्य को विदिशा 
(मप्र) के शास्त्रार्थं में पराजित करके 
“शास्त्रार्थपञ्चानन' सम्मानोपावि 
प्राप्त को है । 


प्रसिद्ध वक्ता-- 
श्री do वीराचार्य शास्त्री 


एम० ए० एम० लिट 


ara नवोदित शास्त्रार्थी AT 
हिन्दी के प्रशस्त कवि हैं । 


- 
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याज्ञिक सम्राट्‌ 


श्री ५० वेणीराम शर्मा गोड 
वेदाचायं 


WIT भारत के मूर्धन्य याज्ञिक हैं भ्रनेव. 
ग्रन्थों के लेखक और श्रौत यज्ञों के विशिष 
ग्रतुष्ठाता है, कई शतकुण्डो यज्ञ ATI 
ग्राचार्यत्व में सम्पन्न हो चुके हैं। 


प्रसिद्ध fagrq— 
श्री de श्यामलाल आचार्य 


UIT धर्मसंध महाविद्यालय देहली के 
प्रधानाचार्य घौर सनातनधर्म के दुर्गपाल 


n 
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॥ श्रीगरोशाय नमः ॥ 
काशी शास्त्राथे विजयः 


चार्वाकब्रातदभ्भद्र्‌मदवहनो बौद्धयज्ञाङ्गयूपःः 
ईसाई-सपंताकष्यो- यवनघनमरुत्‌ कापडेयेभसिहः^। 
सौशल्येष्टान्धक्रा रक्षपण -दिनकर: काम्यनिष्ठाद्रिवज््ः" 
नित्यं.दोधर्‍यमानो जगति विजयते. धर्मंसडूघध्वजोध्यम्‌,॥ १] 


सनातनधर्म -सिद्वांत-धोषणा- 
वेदाः निश्वसितं प्रभोस्तदुदितोः घमं:, सुसेव्योः हरि: 
ग्रभ्यच्येः प्रतिमासु. सोऽवतरति, स्वस्थास्तदंशाः सुराः v 
जन्माढ्या गुणकर्मसगेसुहढा-वर्णव्यवस्था. सता | 
श्राद्धं वे मृतपैतृकं, श्रुतिमता सिद्धान्तविज्ञापना ॥२॥ 


दयानन्दियाँ के प्रतिः चेतावनी. 
“न्धे? संप्राप्तबन्धे: यमतिगडगते कापड़ीवंशदशें 
“लेखे! रेखावशेषे ह्यनलनलिकया श्रद्धयेद्धेऽपि. fa | 
'तोपे” पोपाग्निकोपे कृमिकुललुलिते भग्नभाले' च” देवे 
gà विंट-क्लिन्नकण्ठे श्रुत. हितवचस्त्यज्यतां देवनिन्द्रा।३॥ 
L. यागीय पशु 2. कापड़ी-वंशोदुभवदयानन्दमतावलम्बी 3; सोंशलिष्ट 
_ 4, कम्यूनिष्ट | 
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सन्मित्रं विदुषां सतामनुचरं दासश्च दीक्षावताम्‌ । 
Haat च वशंवदं स्वसूर्पात कुक्षिम्भरीणां तथा ॥ 
लण्ठानां लगुडं गरं गुरुमुषां नेयोगिकानां थमम्‌ । 
इत्थं मामवगम्य सम्प्रति बरं सम्पाद्यतां बाऽवरम्‌ ॥४॥ 


ईव्वरस्यावताराणां मूर्तीनां पूजनं श्रुतौ । 
प्रोक्तं तस्य निरासो वो कर्तृं केनापि शक्यते ॥५॥ 


वाराणस्यां दयानस्दो वादगोष्ठयां पराजितः । 
इति तात्कालिकेः पत्रेर्मद्रितो$त्र प्रकाश्यते ॥६॥ 


भावार्थ-(१) वेद, श्रीमन्नारायण भगवान्‌ के स्वाभाविक इवासो- 
च्छवास हैं। (२) वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है वही धमं है। 
(३) एक मात्र भगवानु ही सबके आराध्य देव d (v) सुति द्वारा उन्हीं की 
उपासना-पूजा होती है । (५) वह भगवानु भ्रनेक विधग्रवतार धारण करते 
(६) स्वर्गादि लोकों में बसने वाले देवगण उन्ही भगवान्‌ के अंगभूत हैं 
(७) जन्म. प्रधान, - ग्ुण-कर्म-स्वभावोपलक्षित ब्राह्मणादि चार वर्णो की 
व्यवस्था है । (८) श्राद्ध, मृत पितरों का ही वेद प्रतिपादित है। सनातन- 
धर्मं के सिद्धान्तों की वेद-सम्मत यह घोषणा है । 
स्वा० दयानन्द के गुरु श्री विराजानन्द जन्मान्ध थे जो दुमृत्यु से 
qt) कापड़ी वंशोदुभव दयानन्द जी एक-एक रोम फूटकर नरक चतुर्दशी 
को मरे। महाशय लेखराम छूरे द्वारा कतल किये गये | स्वा० श्रद्धानन्द जी 
गोली से उड़ा दिये गये ।- श्रार्यंतोप ला० मनसाराम केसर के फोडे में कृमि 


पड़ जाने से चल बसे | श्री देवेन्द्र शास्त्रार्थ करते समय मस्तिष्क की नस - 


फट जाने से मंच पर ही ढेर हो गये। श्री बुदुधदेव विद्यालड्कार पेट का 

ग्रापरेशन हो जाने पर नली से मल का नि:सारण करते करतें परलोक 
गामी हुए | सो महाशयो ! श्राप हमारी हितयुक्त सम्मति मानो और 
भगवानु के श्रर्चावतारों की निन्दा छोड़ दो ॥३॥ 
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मैं विद्वानों का सन्मित्र हूं। सज्जनों का अ्रनुयायो हूं। दीक्षित साधकों 
का दास हु । धोर पुरुषों का श्राज्ञाकारी हूं, पेटू महाशयों का बहनोई हूँ । 
लण्ठ-मूर्खो के लिए हढ़ डण्डे के समान हूं। गुरुद्रोही जनों के लिए हलाहल 
विष हूँ । नियोगी महाशयों के लिये यमराज हूँ। बस ! यह सब समझकर 
मुझ से भला या बुरा वास्ता डालना चाहिए ॥४। 


: वेदों में भगवाच्‌ के श्रवतारों का श्रौर उनकी मूर्तियों की पूजा का 
वर्णेन विद्यमान है जिसका खण्डन कोई भी कुताकिक नहीं कर सकता ॥५॥ 


काशी के मूतिपुजा विषयक शास्त्रार्थ में दयानन्द जी बुरी तरह 
पराजित हुये थे। उस शास्त्रार्थे का प्रामाणिक विवरण तात्कालिक पत्रों में 
जसा छपा था वह प्रकाशित किया जाता है ॥६॥ 


इससे श्रापाततः मूर्तिपूजा का सिद्धांत सर्व-शास्त्र-सम्मत सिद्ध हो 
जाता हे । हमारे इस ग्रन्थ में भी पाठकों को मूतिपूजा की गैदिकता में किसी 


प्रकार का सन्देह श्रवरिष्ट न रहे, एतदथ गाड़ी भर प्रमाणों में से कतिपय 
नीचे उद्घृत करते हैं । 


स्वामी दथानन्द द्वारा मानो गई मूतिपूजा की परिभाषा है कि-- 
¢ दाथ >. ^ 
किसी जड़ पदार्थ के सामने सर भुकाना वा saat पूजा करना सब मूति- 


पूजा है : ' (सत्याथंप्रकाश, समु० ११,१२ पृष्ठ ४०४) इसी दृष्टिकोण को 
ध्यान में रखकर पाठक ग्रधोलिखित प्रमाण पढ़ें । 


काशी के इस शास्त्रार्थ समारोह में हमने मूर्तिपुजा साधक श्रकाटय 
वेद प्रमाणों को मुद्रित करके unge संख्यक परिपत्र वितीणं किये । परन्तु 
आर्यसमाज की श्रोर से इनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया d 


वेद में मूति-पूजा का सर्वाङ्गपूणी वर्णान 
१. त्र्यम्बकं यजामहे | (यजु, २।६०) 
(क) यजामहे पुजयामः त्र्यम्बकमिति-सायणः | 


(ख) त्रोणि श्रम्बकानि यस्य स त्र्यम्बको सद्रस्तं त्यम्बकं 
यजामहे इति यास्कः | 
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(ग) नैत्रत्रयोपैतं रुद्र यजामहे पूजयाम-इति.महीधरः। 
—— (m) (sura) रुद्रूप जगदीरवर है। (यजामहे) उसकी निरन्तर 
स्तुति-करें । (दयानन्द सरस्वती ) 


` मूति के अंगों को नमस्कार 
.मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूंषि ते भव त्वचे रूपाय संहशे 
“प्रतीचीनाय ते नसः ॥ १॥ 
'अंगेभ्यस्त उदराय जिह्वाय ग्रास्याय ते । ददूम्यों गन्धाय 
ते quu (अथव ११॥२॥५-६) 
` .हे पशुपते ! हे भव ! (ते मुखाय नमः) तेरे'मुख के लिए नमस्कार 
"i (यानि ते चक्षूंषि) जो तेरी ares उनको नमस्कार है । तेरे (त्वचे 
'रूपायःसंहशे प्रतीचीनाय ते नमः) त्वचा रूप दर्शन और पीठ के लिये नम- 
स्कार है ॥५॥ (ते ग्रंगेम्य उदराय जिह्वायै श्रास्याय) तेरे ग्रंगो उदरं जिह्वा 
ग्रौर,मुख के लिए नमस्कार है। (ते ददृम्यः गन्धाय नमः) तेरे दान्लो के 
लिए और गन्ध के लिये नमस्कार है ॥६॥ (श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
कृत भाषार्थ) 

“इस सूक्त में रुद्र, भव; शवे, 'पंशुपति Ale Tea आए हैँ जो उस एक 
ही परमेश्‍वर के वाचक हैं । इस प्रकार श्री सातवलेकर जी ने पूरे सूक्त का 
रुद्र देवता, जो कि भ्रमत्य श्रौर ब्रह्माण्ड निर्भाता है; स्वीकार किया है। 

do राजाराम शास्त्री, प्रोफेसर डी. ए: वी. कालेज ने भी -यंही wd 
किया है और प्रगले मन्त्र में प्रयुक्त 'अन्धकघाती” शब्द के स्पष्टीकरण में 
वाल्मीकिरामायण (३।३२) में पठित भ्रन्धकासुर वाली कथा का इसको मूल 
प्रकट किया है । 


मृति निर्माणः का विधान 
अथ मृत्पिण्डं परिगृह्याति। तन्पृदश्चापां च महावीराः कृता 
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भवन्ति । प्रादेशमात्रं शिरः | sige .मुखं. तासिकामिवास्मिन्तेतद्‌ 
दधाति n १॥ ` | ` _ (शतपथ १४।१।२।६-१७) 
| गर्थ-इसके अनन्तर मृत्तिका के पिण्ड को ग्रहण करे। उस मिट्टी 
और जल को (मिलाकर) उससे 'महावीर' (यज्ञ के ग्रन्यतम देवों) की मूतियें 
बनाई जाए । प्रादेश (अंगूठे और तर्जनी के फैलाव के बराबर) शिर बनाया 
जाए । तीन ग्रंगुल का मुख बनावे । नासिका का निर्माण किया जाए | 
| afar कराविवास्मिन्‌ दधाति ॥२॥ 
| (शतपथ १४।३।२।१७) 
।  अ्रर्थ--दो आंखें और दो कान इस प्रतिमा के बनाए । 

वाचं दधाति । नाभिः सपृथा । बाहु Gato हस्तावेवा० 
|. उरून्‌ एवा० जानुनो एवा० पादावेवास्मिन्नेतहदधाति .॥३॥ 
| (शतपथ १४।३।१।१६-२२) 
| '्रर्थ--जिह्ला वनाए। नाभि गहरी बनाए । दो भुजा, दो हाथ, दो 
fare’, दो घुटने भौर दो पांव बनाए । 
| प्राणान्नेवास्मिन्नेतद्दधाति ॥४॥ (शतपथ १४।१।१।२१ ) 
| अर्थ-प्राणा प्रतिष्ठा द्वारा प्राणों का आधान किया जाए। 
| संवत्‌ १९५९ में (बैदिकयन्त्रालय, भ्रजमेर में मुद्रित शतपथ पृष्ठ 


६८०) से उद्धृत | 

यही प्रकरण शतपथ के भ्रतिरिक्त कौषीतकि (२।१ ) गोपथ उत्तर 
(२६) ऐतरेय (१॥२२) कौषीतकि (८।७) तथा कात्यायन-श्रौतसूत्र (२६ 
als) से (२६७५०) तक आदि ग्रन्थों में भी विद्यमान है । यजुर्गेद माध्य- 
न्दिनी-संहिता अध्याय ३६ सेः ३९ तक Sede ARTS भाष्य में भी यह 
प्रकरण स्पष्ट उल्लिखित है । 


वेद में प्रतिमा शब्द . 


यो विश्वस्य प्रतिसानं बभुव | स जनास इन्द्र: ॥ १॥ 
| (ग्रथवे २०।३४।९) 


३१ à 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Cellection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
अ्र्थे--'जो विश्व की प्रतिमा हो गया है......वंह इन्द्र रथात्‌ | 
जगत्‌ का एक राजा है। (श्रीपाद दामोदर सातवलेकर कृत वेदामृत Go इरि 

संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा रात्री उपास्महे । | 


सा न ग्रायुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण स॑सृज ॥२॥ 
; (sro ३।१०।३)| 
अथ-है (रात्रि: !) अ्रभिमत वर देने वाली देवी (संवत्सरस्य)॥ 
प्रकार अनेक ब्रह्माण्ड जिसमें बसे हुए हैं उस परमेश्वर की (यां त्वामु) [झा 
तेरी (प्रतिमाम्‌) gic की हम (उपास्महे) उपासना करते हैं, (सा) व 
(नः) हम सबको (द्रायुष्मती प्रजाम्‌) दीर्घायु वाली सन्तति ! 
(रायस्पोषेण) धन्य-धान्य की अ्रभिवृद्धि से (संसृज) सम्यक्‌ संयुक्त कर । | 
संवत्सरस्य प्रतिमामिति पिष्टमयीं प्रतिक्कति कृत्वोदङ्मुर्ख 
उपवेशयेत्‌ | | (परिशिष्ट ६१) । 
अथ--संवत्सराख्य काल भगवान्‌ की ब्रीही यव आदि की fid 
निर्मित मुत बनाकर उसे उत्तर की श्रोर मुख करके प्रतिष्ठापित करे। | 
प्रतिमा प्रतिक्ृतिस्वरूपाँ 'प्रतिनिधित्वेन निर्मीयते इ 
प्रतिमा त्वा त्वाँ उपास्महे सेवामहे । (सायणः 
श्र्थ--प्रतिमा श्रर्थात प्रतिकृति स्वरूप मूरति को कहते हैं। aif 
प्रतिनिधि रूप से निर्मित होती है । | : 
यदा देवतायतनानि कम्पन्ते, दैवतप्रतिमाः हसन्ति. . ; उ 
तदा प्रायद्चित्तम्‌।३।। (सामवेदीय षड्विश ब्राह्मण ५१०) व 
भ्रर्थ--जब देव स्थान कांपते हों रौर देव प्रतिमाएँ हँसती ddl" 
जान पड़ती हों, तब सम्भावित संकट की निवृत्ति के लिये प्रायश्चित्त का " 
चाहिये । | 
प्राण प्रतिष्ठा | 


eg प्राणा Ug मनः ऐतु चक्षरथो बलम्‌ शरीरमस्य सौविदाम्‌ 
(अथं ५।३०।१२) | 
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ति Ma प्राण, WA मन, श्रावें नेत्र, तब बल, इसका शरीर सारी 
| पत्तियों के साथ मेल करे। (प्रो० राजाराम छत A) 


| मूर्ति में आवाहन 
| एह्याशमानमातिष्ठाइमा भवतु d तनुः। 
३). कृण्वन्तु विश्वेदेवा ग्रायुस्ते शरदः शतम्‌ ॥ (अथर्ग २।१३।४) 
)१ श्र्थ-पधारिये ! इस पाषाण में विराजिए। यह पाषाण प्रतिमा 
) झाप का शरीर हो । सब दिव्य शक्तियें तुम्हारी अनन्त श्रायु PE । 
* पाषाणःप्रतिमानिष्ठ दिव्य देव को नमस्कार 
| ऋषोणां प्रस्तरो$सि नमोस्तु दैवाय प्रस्तराय (He १६२६) 
। ग्रर्थ-तुम क्रान्तदर्शी ऋषियों के प्रस्तर प्रतीक हो दिव्य शक्ति सम्पन्न 
र्तर प्रतीक रूप श्रापको नमस्कार हो । 
i 


भोग लगाना 


Rd 
| वायवा याहि दशते मे सोमा AX कृताः । 
तेषां पाहि श्रुधि हवस्‌ । [ऋ. १२१] [शरर्याभिवितय पृष्ठ १८] 
ह| [स्वामी दयानन्द कृत अर्थ] हे अनन्त बल परेश वायो दर्शनीय ! 


माप अपनी कृपा से ही हम को प्राप्त हो। हम लोगों ने भ्रपनी अल्पशक्ति से 
| सोम [सोमवल्यादि] ्रोषधियों का उत्तमरस सम्पादन किया है और जो 
| कुछ भी हमारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं वे ग्रापके लिये 'ग्ररड्कृता' ग्रलड्कुत PSI 
” उत्तम रीति से हमने बनाए हैं श्रौर वे सब श्रापके समपंण किये गए हैं, उन 
à को श्राप स्वीकार करो [सर्वात्मा से पान करो] जैसे पिता को पुत्र छोट 
dh चीज AAI करता है उस पर पिता अत्यन्त प्रसन्न होता है गैसा ATT हम 
ai परहोवो। . | 
प्रतिमा ईश्वर है | 
कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदानं यद्देवा देवमयजन्त विशवे । 
| (FER १०।१३०।३) 
र्थ -प्रस्न--यर्थार्थज्ञान, मूर्ति कारण आदि क्या थे (उत्तर) 
समस्त देवताश्रों ते जिस ईश्वर का भजन किया वहीसब कुछ था | 
२३ 
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ईश्वर की अनेक मूतियें 

तदेवार्निस्तदादित्यस्तदूवायुस्तदु चन्द्रमाः । | 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्राप: स प्रजापतिः ॥ (यजु० Wi 
. _ ग्र्थ=(सातवलेकर) वह ही श्रग्नि, वह ही आदित्य वह हीवा 
- वह ही निश्चय से चन्द्रमा है वही शुक्र श्र्थात्‌ शुद्ध और पवित्र है, वह | 
आप अर्थात्‌ जल है वह ही प्रजापति है। | 
जड भूमि-को नमस्कार | 
शिलाभूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः err धृता | | 
| तस्यै हिरण्यचक्षसे पृथिव्या. wat नम: ॥ | 
(अथवे+ १२।१।२ 
भ्रथ--(सातवलेकर, जो शिला पवत पत्थर और धुलियुक्त भू 

है'''उस भूमि को नमस्कार करते gg 
[sto राजाराम ] चट्टान मैदान पत्थर और ध्रूलि......पृथ्वी को 
नमस्कार करता हॅ [इस quer देवता भूमि है] e 
सूर्य पिएड को. नमस्कार | 
Saad नमः उदायते नमः उदिते नमः | | 
ग्रस्तमयते नमोऽस्तमेष्यतोः नमोऽस्तसितायं. TA:  . | 
(AAT १७॥१॥२२-२३), | 
प्रर्थ-- [ सातवलेकर_] उदित होने वाले को नमस्कार ऊपर जानें i 
! के लिए. नमस्कार, ऊपर को प्राप्त हुये को नमस्कार, ग्रस्त होने है 


नमस्कार, ग्रस्त को जाने वाले को नमस्कार, श्रस्त हुए को नमस्कार । | 
[sto राजाराम] ने भी यही भ्रर्थ किया है। इस सूक्त का i 
सूर्य है । 
___ ग्रथंतभात्मंत: प्रतिंमांमसृजत । | 
[पृष्ठ ५५३] (शतपथ १११ 


' अ्रर्थ-अनन्तर परमेद्वर ने यह चराचरंःविइव श्रनी प्रतिमा < | 
____ बनाया। 
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साहित्य रत्न-- 
श्री do श्रीकरठ शास्त्री 


व्याकरणाचाय Co Uo 


आप 'लोकालोक' द्वारा नास्तिकों 
का मुख मर्दन करने में सदेव जागरूक 
हैं ale ‘aay श्रादि ग्रन्थों के सहायक 
लेखक हैं | 


सुप्रसिद्ध लेखक-- 
श्री भक्त रामशरण दास 
(पिलखुवा) 


हिन्दी की शायद कोई ऐसी पत्र ' 
. पत्रिका हो जिसमें कि ara लेख न 
छपते हों । पुनजंन्म सम्बन्धी ate 
्रन्यान्य चमत्कार qui लेखों का 
HITS यहा इतना बड़ा संग्रह है कि . "d 
जिसके निमित्त झापको श्रपने निवास - « 
स्थान का एक बड़ा हाल कमरा 
संग्रहालय को रूप में सुरक्षित करना 
पड़ा है । 
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Te Mo संघ के प्राण मा० Fo 
गोलवलकर (शुरुजी) 


| 
हिन्दुत्व की राष्ट्रीय चेतना जन-जन | 

में भरने वाले तपस्वी राष्ट्र नेता। gia | 
पुजा में घाप की es निष्ठा है | 
| 

| 


do ब्रजनारायण प्रजेश’ 


हिन्दु महासभा के अध्यक्ष, धोजस्वो 
वक्ता, कट्टर सनातनधर्मी नेता ब्रजेश 
जी विचार एवं वेशभुषा दोनों से भार- 
तीयता के उज्ज्वल प्रतीक हैं । 


सवोदित पत्रकार 


श्री शिवकुमार गोयल. 


हिन्दी को पत्रों में यापकी लोह लेखनी | 
से लिखे लेखों की घाक है । श्रापकी कई 
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श्री स्वा० TUM 2 


जिन्होंने agar समस्त जोवन हो 
सनातन धर्म को ATG किया हुआ है। 
प्रापके तत्वावधान में कई गाशालाए 
पाठशालाएं Ble सत्सक्षु-भवव चन रहे 
है, सम्प्रति UIT स० qo प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के सर्गस्व हैं । 


LÀ 


श्री do कालीवरण पौराणिक 


` सनातन घर्म के प्रसिद्ध वक्ता, Ue 
ग्रंथों के लेखक ste निरन्तर धर्म प्रचार 
में संलग्न है। 


प्रसिद्ध शास्त्रार्थो ~~ 
श्री लाला रागवन् "URP 


M 


OT शास्त्रव्यसथा Vic TWRTW- 

धर्म के सिद्धान्तवादों सुव छा हैं आपका 

` पुस्तक दयानन्द-रहस्य पठवोय ग्रन्थों 
में है। जिसका उत्तर दयानन्दो आज 
तक नहीं दे सके । अनेक शास्त्रार्था में 


aay S समाज के धुरूधरों को परास्त किया है । 
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प्राङ्गण में 
व्यख्यान-वा चंस्पति 
लाहोर में सनातन धर्म को नव जागृति 
हुई, थी आप म्प्रति स॒० ध० प्र तिनिधि 
सभा पंजाब करे भ्रध्यक्ष है ! 


बाबू चमनलाल कतियाल 


Y: 


जिनका समस्त जीवन Wo F 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के mu ne 
- पद की सेवा करते बोता है F 


q Wi 
श्राप सेवारत हैं 


D 


yay 
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zu हृदप्र में हर 

al हो लगन रहती 

हैं सनाततत्र्म का SIX 
are गोरक्षा । इन्हीं दो के 
लिए आपने सारा जोवन 
लगा दिया । 'लोकालोक 
पर ग्रापका बिशेष स्तेह 


हैँ । 


स्व० ब्रह्मचारी 
श्री जोइबद्ह जा महाराज 


हक Sarre 
yo ^ ht XS 


ग्राप नरवर सांगवेद विद्यालय के 
सर्वस्व थोर एक आदर्श तपोनिधि 
ब्राह्मण थे । 
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दिल्ली में प्राचीन किले को खुदाई में प्राप्त नीलम रत्न को बनी , 
सर्वाज़पूर्ण पांच प्रतिमाए', जो पांडवों के समय की बतलाई जाती हैं, जिन 


का मूल्य सम्प्रति कई लाख रुपए धांका गया १ । 


मोहून जोदड़ो में प्राप्त छा हजार वर्ण. | 
पुरानो देव प्रतिमाए E- 
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| 
| 
| 
| 
| अनन्तश्री स्वामी रामदास जी महाराज 
| 
| 


१ १० = Matai जा था जमाचाया जा जायचा वाराचाय जा eet स्ह ह्‌! 


कत) 


प्रधिष्ठाता-दरबार श्री पिण्डोरी धाम, गुरदासपुर (पंजाब) 
विशेष परिचय पृष्ठ ७ ६ पर 
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विश्वाराध्य | 
श्री वेइटेश भगवान्‌... 


| 
| 
। 


भारत गणतन्त्र के वर्तमान राष्ट्रपति 
श्री वी० वी० गिरि 


२४ श्रगस्त १६६९ को जिन्होंने 
शास्त्र विधि के प्रनुसार भगवान्‌ 
श्री वेङ्कटेश को विशेष पुजा करके 
वेद मन्त्रों की ध्वनि के साथ 
राष्ट्रपति पद ग्रहण किया । 
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काशी शास्त्राथं विजयोपलक्ष्ये 
श्रीमन्माधवाचार्य श्रशस्तिः 


| --कंविरतन श्री पं० प्रभुदत्त स्वामी साहित्याचार्ये (मेरठ) 


सततं छतपुरकार्य', समितिषु{बहु्ः प्रराजितानार्यः | 
जयति !स॒ शिरसा ard: श्रीलः श्रीमाधवाचार्यः ॥ ? ॥ 
श्र्‌ तिमूलः स्मृतिद्याखः पुराणुपत्नः सनातनो वृक्षः | 
| qq वागमृतानिषेकं rs प्राणितीवो्याम्‌ NZI . 
| आश्लिष्यति ननु कण्ठं, विलुठति हृदये, सदा स्थिता बचने । 
| त्वां संगता सदा मा, स्पष्टं भो ! माघवोऽसि त्वम्‌ ॥ रे ॥ 
| आचाय / .गिरां प्रभुर, या चासौ मा घवोऽसि तस्यास्तवम्‌ | 
उभयोः परतिरसि, तत्ते सिद्धा भूयोऽपि माघवता ॥ ४॥ 
ग्रथितं खलु, WAG हततकारिवान्‌ मनोरथान्‌. sisi | 
| प्रतिपक्षिणां निरातेः, चञास्त्रार्थमहारथलिं Gud | 
अनुकूलेष्वनुकूलो, विपरीतानां sista विपरीतः । . 
एके माधवमाप्ता, मा पधमाप्ता परेषान्तु ॥ ६॥ 
गुरुरासे यशसा, गुरुरसि वपुषा, गुरुरति गिरां गरिग्णाऽपि। 
न हि नाम्नेवाचायो, gee गुरुभियुगेनू dod 
wh विद्वान. लोके परोपदेशेमचांसि wala! 
उपदिष्टन्तु भवान्‌, स्वं. धर्मे - स्वववाचरम्जयति ॥८॥ 
निजपूज्यानां| तौमूमूत्तेबिंभुखा विपक्षिणो विद्वन d 
तव युक्तिभि्विमूढा यदि परमचेन्त्युपानद्विः ॥ ६॥ 
कथमिव तव गृणगरिमा गुणि-गण-गोरव ! गीयतां ate: | 
सिम्धोस्तरंगभंगाः शक्यन्ते केन संख्यातुम्‌ ॥ eil 
शतं समाः खलु जौव्याः ग्रन.यास्त्वं शतं समाः श्रूयाः | 
हृश्याः wd ure माधव ! भूयः शताच्चापि ॥ Pel. 


> "a 
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सामूहिक विजय ध्वज गान | 
(प्रादिम पाँच पद्य सदा warn योग्य है---सम्पाद क) 

जय दुर्मेत-र्मादनो पताका ! 

Rad "शान्ति सूचक रंग वाली, 

दुमत. महिष wis. काली । 

मध्य भाग में सुन्दर शोभित,. 


उदित सूर्य्यं को स्वणिम लाली.॥ 
Wgx वंश विध्वंस हेतु तू प्रलयकारिणो वह्मिशलाका | | 
| जय SAT मदनो. पताका ॥१॥ | 


, "hd कृण्वत. वेद उक्ति क `: | 
मुक्तामणि जय-जनक शुक्ति तू । | 
प्रमित. super निःश्रेयस-प्रद, | 

. साधक जन की भृक्ति मुक्ति त्‌ ॥ | 

नष्ट हुवा वह जिस पापी ने क्रर दुष्टि से तुझ को ताका। | 

sp gna मदिनो पताका ॥२॥ | 
राम कृष्णा को तू ग्रति प्यारी, | 
| 
4 


शिव प्रताप गोविन्द बलिहारी । 

तब तब सबने तुझे उठाया 

जब जब Gat श्रत्याचारी 
“यंदा यंदा ही धमंस्य' यह सत्य वचन भगवद्गीता का । 
जय दर्मत मदिनी पताका tall 
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शंकर ने. जब, तुझे 'उठाया, 
` बौद्धवाद का. किया.-सफाया | 
“बेद -विरोधी...दष्ट: मतों को 
. एक-एक, को..मार.. भगाया.॥ 
| भूप सुधन्वा..की तोपों का दिशि-दिशि ,प्रस्फुट, हुश्रा.धमाका.। 
Dimers :. ... जय «Hg मादिनी पताका ॥४॥ 
रामानज को. मर्चा नीति 
| ` श्रौ बल्लभ' की. पोषण प्रीतिं । 
| neg और निम्वाक विष्णु की 
| “सैवक-सेव्य-माव ˆ की रीति ॥ 
ee रामानन्द, सूर, तुलसो, श्री चन्द्रा दिक की राका । 
| जयं दंमंत मदिनी पताका UI 
| RES ER T. E IB QU Bm X X 
: कलुषित कलि भारत में आया, 
' दयानेन्द “का ` रूप बनाया | 
gaa usd ` किये ` वेदों ` के, 
| । ‘मिथ्या-पर्थे-प्रकाश' बनाया ॥ 
| SHIT नाम पाखण्डी ' दम-भरता है वैदिकता का" 
pau PU Rb dd: जय दंत मदिनी पताका ॥१॥ 
| खाकर ST भांग (का गोला, 
' काशी SH ग्रा om. रौलाः । 
,'ताराचरण, विशुद्ध, ब्रालने 
:.खूंब . पिल्लाय़ा ater atari | 
प्रतिमा; पूजन देख वेद में स्तम्मित हो;रह गया ग्रवाकाः। : 
Hpi l0 57 | जय दुर्मत मदिनी पताका ॥२॥ 
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' माधव नें फिर तुमे उठाया, 
हैदराबाद में रंग दिखाया d 

बुद्धदेव से भरी सभा में, 

स्वामी पर जूता लगवाया ।। 

qz दैव की भ्रष्ट समर्चा से समाज में मच गया साका । | 
जय दर्मत मदिनी पताका ।।३॥ | 


एक शती के बाद समाजी, 

करें व्यर्थं में हल्लाबाजी। 
करपात्री जी जगद्गुरु सब, 

काशी fagq सभा विराजी ॥ | 

दयानन्द दल दहल.गया जब देवगिरा का लगा ठहाका । । 
जय दमत मादिनी पताका ॥४॥ | 


. इन्द्रदेव पुस्तकं टटोले, 
रुद्रदत्त बेमतलब बोले | 
मृति में भगवान्‌ मान्य है' 
स्वयं घोषण की मुंह खोले ॥ 
Wa मंच पर पहुँचे माधव पुलिस शरण ले बचे बराका | 
जय दुर्मत मदिनी पताका ॥५॥ 


अभिमानी पाखण्डी हारे, 

धमं सनातन के जय नारे। 

'माघव प्रेम सहित हषित हो, 

विश्वनाथ जय घोष उचारे d 
मास्तिक दल के वक्षःस्थल पर फहराई थी विजय-पताका t 
क जय दुर्मत मदिनी पताका ॥६॥ 
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सनातनधर्म विजय महोत्सव में हुये-- 


पत्र व्यवहार का सार 


(श्वनावश्यक पुनरुक्तियों को छोड़कर पत्रोक्त ग्रविकल शब्द हो | 
equa किये गये हैं) 
सनातन धर्म की र से द्वितीय पत्र 
ies Coxe aes २३/१२/६६ 


सविधे, श्री महेन्द्र प्रताप शास्त्री 
चार्य समाज मन्दिर, बुलानाला, वाराणसी | 


प्रिय महोदय, | 


ग्रापको एक पत्र दिनांक २२ दिसम्बर को कल भेजा गया था, जिसका 
उत्तर wl तक प्राप्त नहीं हुआ । हम यह चाहते है कि विचार विनिमय 


| की दृष्टि से म्रापकी ओर से ufum व्यक्ति शास्त्रार्थं के लिये यहां पघारना 


चाहें, तो सोहादंपूर्वक उन के साथ विचार विनिमय करने (शास्त्रार्थं) के 
लिये हम लोग dam हैं | 


निवेदक -राधेस्याम खेमका मंत्री 


उत्तर न मिलने पर पुनः तृतीय पत्र 
Ho १-४-६६ E ता० २५-१२-६६९ 
प्रिय महोदय, 
भापको शास्त्रार्थ के सम्बन्ध में कई पत्र gel में दिये x चुके हैं पर 
गभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो सका । समाचार पत्रों में यह समाचार 
पढ़कर कि श्राप क्ास्त्राथंके लिए श्रपने पंडाल में प्रतीक्षा कर रहे हैं AIA 
हुआ । हमारे विद्वान्‌ सौहादंपूर्ण ढंग से शास्त्रार्थ करने के लिए उत्सुक हैं। 
प्राज तीन दिन बीत रहे हैं परन्तु श्रभो तक श्रापकी झोर से ufum कोई 
भी विद्वान्‌ नहों पधारे। द 
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(१) शास्त्रार्थ के पुवे एक मध्यस्थ का निर्वाचन श्रावइयक है कया राप | 
इसके लिए प्रस्तुत है ? | 


| 
` (२) सनातन धमं विजय महोत्सव के पंडाल में हम “मूतिपूजा एवं | 
श्रवतारवाद” के सम्बन्ध में शास्त्राथं के लिए आपके द्वारा ate. 

कृत विद्वानों को झामन्त्रित करते हैं । | 

| . भवदीय--प्रधान मंत्री | 

| विजय महोत्सव समिति, वाराणसी | 
' नोट-घार पत्र लिखने पर चार दिन के बाद at समाज ने नीचे | 
लिखा उत्तर दिया। | 


आर्यसमाज का उत्तर । 

to सी-- १११६ | दि० २५ दिसम्बर १६६६ 
सेवा 8, | 

` श्रीमान्‌ राधेश्याम जी Sra, 
मंत्री, सनातनधर्म विजय महोत्सव समिति, वाराणसी । 

श्रीमन्‌ महोदय, नमस्ते । | | 
, UIT क्रम सं० १०२ दिनांक २३-१२-६९ तथा क्रम सं० १०४-६९ |. 
दिनांक २५-६२-६९ दोनों ही प्राप्त हुए । शास्त्रार्थ के लिए सुविधापूर्ण पंडाल | 
.की व्यवस्था Sto ए० ato कालेज के प्रांगण में की हुई है। हम शास्त्रार्थ 
के आह्वान को स्वीकार करने वाले विदुवानों की गत तीन दिमों से यहाँ | 
प्रतीक्षा कर रहे हैँ। | | | 
- a 
(१) निश्‍चित रूप से शास्त्रार्थ से पूर्व किसी मध्यस्थ का निर्वाचन | 
भ्रावश्यक है, जिसका निर्णय दोनों पक्ष मिल कर लेवें । E 


भवदीय--महेन्द्र प्रताप शास्त्री | 


(संयोजक मंत्री) काशी शास्त्रार्थ शताब्दी समिति | 


= - 


UNS 
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| सनातन धर्म का चतुर्थ प 
| — &e १०५-६६ ता० २५-१२-६९ 
| प्रिय महोदय, 
| श्राज भ्रपराह्ल में ATH पत्र प्राप्त QUT । आपने हमारे पत्र के 
(| उत्तर में लिखा है हम शास्त्रार्थ के ग्राह्वान को स्वीकार करने वाले विद्वानों 
| को गत तीन दिनों से यहां प्रतीक्षा कर रहे हैं किन्तु, इस सम्बन्ध में ग्रापका 
| कोई श्ामंत्रण प्राप्त नहीं gara फिर भो सनातन धर्म के कुछ विद्वान्‌ 
QT आपके पंडाल में शास्त्रार्थं करने गये थे, ATs पंडाल में उन्हे बोलने 
| का समुचित समय प्राप्त नहीं gar श्रौर न श्रापक व्यवहार से उन्हें 
|| संतोष dt gar जबकि गत २३ दिसम्बर को श्राप क प्रचार मंत्री श्री 
| विश्वश्रवा जी .जब यहां gait थे, उनको इच्छानुसार बोलते का अवसर 
| दिया गया ate यहां सोहादंपूर्ण ढंग से उसे सुना गया । 
| आप से साग्रह अनुरोध है कि आप अपने विद्वानों को शास्त्रार्थ 
| करने के निमित्त सनातन धमं के पंडाल में भेजने का कष्ट करें | 

भवदीय, 


६ प्रधान मंत्री विजय महोत्सव -. 
| e ज 
| आर्यसमाज का द्वितीय पत्र 
¦ Bo ११२० FEO २६-१२-६8 
| श्रीमन्तमस्ते | 
| झापका कृपा पत्र सां०]११२० तिथि २५-१२-६६ मिला। पत्रोत्तर में 
| क्रमश! निस्त निवेदन है । 

ग | १. हमारा शास्त्रार्थ का urge हो तियमातुधार Gr लिये 

;| निमंत्रण था ate है। २. कल हमारे पण्डाल में जो श्री प्रेमाचार्य जी यहां 

| | झाये थे हमने उन्हें समय दिया । तिगुने समय तक विषय के बाहर वे बोलते 

` | रहे। वह हमारे यहाँ टेप रिकार्ड है । 
| | संयोजक-- 

| काशी शास्त्रार्थ शताब्दी समिति 


नौट--हमने HI समाज क प्रथम पत्र का उत्तर उसी दिन दे दिया था 
परन्तु श्रायंसमाज समय टालने के लिये चोबीस घण्टे बाद उत्तर दे रहा हैं। 
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सनातने ae की पञ्चमं पत्र" 


सां. १०६/६६ दि. २६-१२-६९ 
प्रिय महोदय, 

झापका एक पत्र (सी-११२०).दि. २६१२-६६ को प्राप्त FAT | कल 
श्रो SITMET जी श्चापके मंच पर शास्त्रार्थ केलिये गये थे, उस संबन्ध में 
जो बातें aaa लिखीं, उसमें तथ्य नहीं है । उन्हें उनको श्रावश्यकतानुसार 
समय नहीं दिया गया और झापकी सभाको कार्यवाही समाप्त कर दी 
गयी । जबकि ait aoe जो प्रतिनिधि यहां aa, उन्हें पर्याप्त समय 
दिया गया, जिसे वे भी स्वीकार करेगे । 


दो तटस्थ सज्जन शास्त्रार्थं के लिये सत्‌ प्रयास करते हैं । हम उनके 


द्वारा यह पत्र भेज रहे हैं। UIT स्थान, मध्यस्थ, Ulx समथ आदि के 
सम्बन्ध मे उनसे पुरी sla करके aa निश्‍चय भेजने की कृपा करे | 


भ्चवदीय~ राधेश्याम खेमका 


e 
आयंसमाज का तृतीय पत्र 
पत्रांक सं. सी ११२७ दि, २७-१२-६६ 
प्रिय महोदय, | 
झापका पत्र ग्राज दोपहर में प्राप्त हुआ। श्रो प्रेमाचार्य जीं को 


ofan से प्रधिक समय दिया गया । जो बातें इस विषय पर हमने पूर्ण पत्र 


में लिखीं, वे सत्य हैं। sre श्रावश्यक व्यवस्थाश्रों के विषय में श्राज रात्रि 
७ से १० बजे के मध्य वार्तालाप के हेतु श्राप अपने प्रतिनिधियों को भेजने 
का-कष्ट करें। जिससे योजना को ग्रंतिमरूप दिया जा सके | 


| — मंत्री- 
'काशी शास्त्रार्थ शताब्दी समिति 
सनातन धर्म का षष्ठ पत्र 
सं. १०८/६९ दि. २७-११-६६ 
धापका दिनांक १७-११-६६ का पत्रांक सी-११५७ का उत्तर में संलग्न 
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लिखें नियम भेजे जा रहे हैं। उन्हें स्वीकार करते ही ge 


त शास्त्रार्थ 
प्रबन्ध कर लिया जाय । mn 


मन्त्री 
विजय महोत्सव 
शास्त्रार्थ के नियम 


१. दोनों पक्षों के शास्त्रार्थ समान श्रा 


i न पर समान ध्वनि-विस्तारक 
यादि से सम्पन्न होंगे । 


RENAL SÉ 


र. बन संस्कृत में लेखबद्ध होगा । दोनों पक्ष 
मिनटमें पना लेख सभा स्थान में लिखेंगे। ate तत्काल जनता को 
उसका Wessel हिन्दी में सुना देगें । इसो प्रकार दुसरे पक्ष के वक्ता 
को उतने ही समय में ग्रपना वक्‍तव्य लिखना ate पढ़ना होगा i 


३. लेखक श्रोर वक्ता एक ही व्यक्ति रहेगा, श्रनेक व्यक्ति नहीं । ue 
लोग ध्रमाणादि जुटाने की सहायता कर सकेंगे | | 


के लेखक बीस 


४. दोनों पक्षों की ale से तीन-तीन बार पक्ष-प्रतिपक्ष के लेख जायेंगे । 


. X. प्रतिदिन एक ही मंच पर पूर्ण श्रार्यस्माज द्वारा घोषित 'मूतिपूजा' 
विषय पर शास्त्रार्थ होगा । site तदनन्तर तभो सनातनधर्म द्वारा 


घोषित “दयानन्द कृत ग्रन्थ वेद विरुद्ध है, इस विषय पर शास्त्राथं 
होगा । 


SS 
grasses oon m 


६. कोई तटस्थ व्यक्ति शास्त्रार्थं का निर्णयक्र मध्यस्थ होगा । यदि 
धार्यसमाज इसे स्वीकार न करे तो दोनों पक्षों के एक-एक प्रपने- 
um व्यक्ति समयादि निर्णायक होगे, ate एक तीसरे व्यक्ति साक्षी 
रूप में दोनों के मध्य में नियम, समथ शादि के नियामके रहेंगे | 


५, प्रत्येक लेख की तीन-तीन प्रतियां कार्बन पेपर द्वारा लिखो जाकर 
एक श्रपने पास, एक प्रतिपक्षी को ग्रौर एक मध्यस्थ को दो जायेगी । 
मध्यस्थ उसको प्रमाशित प्र तियां समाचार-पत्रों को प्रदान करेंगे। 


YU 
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c. सभा-स्थान, STAT, प्रकाश, ववमिति Tee जो व्यय हौगा 
वह दोनों पक्षों को श्राधा-श्ाधा देना होगा | 

8. केवल नेद के ही प्रमाण लिए ate दिए जायेंगे । ग्रन्थान्तर के 
प्रमाण देते वाला पराजित समभा जाएगा । साथ ही गालो sila 


झपंशब्द का प्रयोग करने वाले भी पराजित समझ जायेंगे । 


गर्यंसमाज का चतुर्थ पत्र 


tio सी-- ११२८ दिनांक २७-१२-६९ 
प्रिय महोदय, 

झापका पत्र सं० १०८-६९ तिथि २७-१२-६९ शास्त्रार्थ नियमों को 
एक प्रति के साथ प्राप्त हुआ । तदर्थं धन्यवाद । उत्तर में, निबेदन है छि 
शास्त्रार्थ लेखबद्ध न होकर मौखिक होना चाहिये। ताकि जनता उसको 
साथ साथ सुनती रहें। शास्त्रार्थ राष्ट्र भाषा हिन्दी में होना चाहिये, जिससे 
जनसाधारण समझ सके । श्वतः इन नियमों में से नियम सं० दो के स्थान 
पर हमारे इस निवेदन को यदि श्चाप स्वीकार करते हों तो शास्त्राथे 
ग्रायोजित करने में हमें कोई पत्ति नहीं होगी और हम आपके हमारे 
यहां पधारने पर नियम cio १ में वर्णित सभी व्यस्था कर सकेंगे। इस 
स्थिति में नियम सं० ३ में से 'लेख' शब्द के हट जानें पर शेष नियम स्वो- 
कार होगा । 

नियम सं० ४ में से भी लेख शब्द निकाल कर 'वक्ता' बोलंगे ऐसा 
लिखा जाना श्नावश्यक है । | : 

नियम सं० ५ के सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि शास्त्रार्थ का 
धाह्वान क्योंकि हमारी ओरसे garg श्रौर उसके लिए सूतिपुजा ate 
धवतारवाद का श्राधाद चारों वेदों में नहीं है, Ug विषय gua 'उद्घोषित 
feat gate | तः इत ववसर पर इसी विषय पर शास्त्रार्थ हो सकता 
है। जिसमे पूर्व पक्ष ्चार्यसमाज का IX उत्तर पक्ष ग्रापका होगा | 


नियम सं०६ के बारे में हमने निवेदन किया था कि श्राप हम से 
मिलकर तय कर लें कि वह एक थवा तीन व्यक्ति कौन होंगे, परन्तु प्रतीक्षा 


W 
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करने पर भी आप श्रथवा पके प्रतिनिधि नहीं पधारे। qü सिद्धान्त रूप 
में हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ate हम श्री कालूलाल श्रीमाली कुल- 
पति हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी को मध्यस्थ मानने को तैयार हैं । 


नियम to ७ यदि शास्त्रार्थं हिन्दी भाषा में तथा मौखिक होना हैं, 
तो इसकी कोई श्रावश्यकता नहीं है। यह किया जा सकता है कि दोनों 
पक्षों का वक्तव्य टेप रिकार्ड कर लिया जाय । ट 


नियम tfo ८ के सम्बन्ध में कहना है कि हम aa भी यहो चाहते हैं 
कि शास्त्रार्थं हमारे यहां हो । क्योंकि शास्त्रार्थे का वाहन हमने किया 
& | ऐसी दशा में सब प्रकार का व्यय हमारा होगा । परन्तु यदि ग्राप हमारा 
बात को किसी भी दशा में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, ate शास्त्रार्थ 
अन्य किसी तटस्थ स्थान पर होना है, तो उस दशा में यह नियम हमें स्वो- 
कार है। परन्तु व्यवस्था श्रापको करनी होगी । ` 


नियम do ९ के सम्बन्ध में निगेदन 3 कि वेद तो स्वतः प्रमाण के 
रूप में ग्राह्य है हो, परन्तु प्रत्येक पक्ष को मान्यता को याधार पर उनके 
मान्य श्रन्य ग्रन्थों के प्रमाण भी साक्षी रूप में उपस्थित किये जा सकेंगे | 
जहां तक गाली गलौज व श्रपशब्द के प्रयोग का सम्बन्ध है उस सीमा तक 
हमे इस नियम का यह अंश स्वीकार है। 


इन नियमों को स्वीकृति तथा शास्त्रार्थं का स्थान व समय की सूचना 
शीघ्र भेजने gar करें, जिससे शास्त्राथं कल हो सके। क्योंकि कल हमारे 
कार्यक्रम का अंतिम दिन है । 
i ls मंत्रो-- 
काशी शास्त्राथे शताब्दी समिति 


` नोट--पाठक सनातन धर्म के लिखे उचित नियमों को ध्रौर श्चार्यसमाज 
द्वारा उनके न मानने के प्रयत्न को भलो-भांति मनन करें । हए संस्कृत- 
लेख-बद्ध शास्त्रार्थ का हिन्दी श्रनुवाद जनता को तत्काल सुना देने का नियम 
स्वयं लिख रहे हैं परन्तु फिर भी ग्रार्यसमाज हिन्दी में मोखिक शास्त्रार्थ 
होने का व्यर्थे हल्ला मचा कर Wd शास्त्राथियों की संस्कृत की श्रयोग्यता 
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कों ढांपना चाहता है तथा लेखक घौर वक्ता एक ही व्यक्ति होना चाहिये 
इस नियम को भी न मान कर वह श्रपने विद्वानों की भ्रयोग्यता को स्वयं 
स्वीकार कर रहा है। तथा च. जिन वेदों को ड्योंडी पीटता नटीं थकता 
शास्त्रार्थ में केवल उन्हीं गेदों के प्रमाण लेने देने के नियम को भी भ्रस्वी- . 
कार कर रहा है! à 


सनातन धर्म का सप्तम पत्र 


. पत्रांक--१०९॥६९ दि० २८-१२-६६ 
महोदय, 
शमस्ते, धापका पत्र मिला यदि श्राप सँस्कृत में ue हैं तो हिन्दी 


में ही लेख बद्ध शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जांयं । शेष नियम वही होंगे जो 
हमारे कल के पत्र में लिखे हैं । 


संत्री 
नोट--क्योंकि सनातनघर्मी किसी भी मुल्य पर शास्त्रार्थ करना चाहते 
„ हैं इसलिए उनकी संस्कृत में शास्त्रार्थ न कर सकने की प्रनुचित बात को 
भी मान लेता है भोर हिन्दी में हो लेखबद्ध हो जाने की छूट दे देता है। 


आर्यसमाज का पञ्चम पत्र 
पत्रांक--शि० ११२९ - दि० २८-१२-६९ 
प्रिय महोदय, | 
आपका पत्र प्राप्त aT, Ag बात ठीक वहीं कि हम सांस्कृत में 
शास्त्राथं करने में असमर्थ है, परन्तु समय की कमी व जनता को सुविधा की 
इष्टि से हमने राष्ट्र भाषा हिन्दी में शास्त्रार्थं करने को लिखा था p 
मौखिक शास्त्रार्थ को ही हम महत्व देते हैं । शास्त्रार्थ के प्रमाणीकरण के 
लिए उपे टेप रिकार्ड किया जायेगा-। :-हम argh ही सथा मंडप में 


| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


र 
a 
5 
ब 


by 


कि 
राने को तैयार है। कल तय हुंग्रा था कि शास्त्रार्थ राज दो बजे प्रारम्भ हो 


होना चाहिए । E यदि यह ध्रापको स्वीकार हो तो समय स्थान श्रादि की 
सूचना तत्काल दें । 


संत्री 
काशी शास्त्राथे शताब्दी समिति | 
२४ 
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नोट--यदि संस्कृत में शास्त्राथे करने में श्रसमर्थ नहीं हैं तो करते क्यों. 
नहीं ? न करने का कारण क्या है? हिम्दो प्रनुवाद तो जनता को सुनाया 
ही जायगा। श्रार्य-समाज . हिन्दी में. भी लेख बद्ध शास्त्रार्थ करना नहीं 
चाहता क्योंकि लिखित सन्दर्भ होने को दशा में उसे अपनी जीत का मिथ्या . 
हल्ला मचाने का अवसर न मिलेगा । वह केवल मौखिक होने की बात इसी . 
लिए करता है कि इसमें मन मानी बकवास करने का पुरा भ्रवसर मिल 
सकेगा तथा कही बात मुकरने तथा बिन कही बात जोड़ने की भी घांधलो 
मचाने का मोका सिल जायगा । र 


सनातन धर्म का अष्टम पत्र 


ESI TT 


सं. ११ -६९ दि. २८-१२-६६ 
प्रिय महोदय, 
शापका पत्र मिला । 7 “आप सांस्कृत में शास्त्रार्थे करनें को तैयार 


| हैं यह बहुत भ्रच्छो बात है । जनता को सुविधार्थ लिखित संस्कृत का हिन्दो 
| अनुवाद सुना दिया जायेगा। टेप fears को कोई झ्रावश्यकता नहीं | sh 
प्रामाण्य में भो सन्देह हो सकता है। आप हमारे स्थान पर घ्रा रहे हैं यह 
बहुत सुन्दर बात है। श्रापके लिए समकक्ष स्थान का प्रबच्ध होगा। श्चाप . 
Wal पघार सकते हैं, हम आपकी प्रतीक्षा में यही बेठे हैं 
शेष नियम हमारे पत्र सं० १०८-६९ दिनांक २७-१२-६९ के श्रनुसार 
दोनों पक्षों के लिए मान्य होंगे। | Corte 
मंत्री--राधेश्याम, खेमका 
TT Te 
ग्रापसमाज का US पत्र 
पत्रांक सं०-शि० ११३० दि० २८-१२-६९ . 
प्रिय महोदय, 
भ्रापका पत्र प्राप्त SAT | ऐसा पता लगता है कि भ्रापते हमारे पत्र को 
BIAS नहीं पढ़ा ale उसका भ्रमात्मक उत्तर दे दिया है।_ हमने निशत्रय 
| केया है कि ara का शास्त्रार्थे हिन्दी में ate मौखिक हमारे सभा मंडप में: « 
जावे | परन्तु कल का शास्त्रार्थं तभी होगा, जब कि आपका यहां हो. 
धावे । क्योंकि हमारे समारोह के दर्शक बड़ी_सांख्या में ग्राज चले जागेंगे । 


मंत्रो -काशी शास्त्रार्थं शताब्दी समिति 
३५ . | 
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सनातन धर्म का नवम पत्र 


सं. ११६/६९ = | 
प्रिय -महोदय, : | 
आपका पत्र प्राप्त हुय़ा । श्रापके लिखा श्रनुसार श्रापके पंडाल में: 
हिन्दी में, तथा कल हमारे पंडाल में संस्कृत में शास्त्राथे करना हमें स्वीकार 
है परन्तु दोनों दिनों का शास्त्रार्थ लेखबद्ध होगा | यदि "um तैयार हों तो 
तत्काल सूचित करने को कृपा करें। 


दि. २८-१२-६९ | 


प्रधान मन्त्री _ 


आर्यसमाज का सप्तम पत्र 

सं. सी ११३१ दि. २८-१२-६९ 
प्रिय महोदय, | £ 

झांपका.पत्र मिला। शास्त्राथं के सम्बन्ध में हमारा अंतिम उत्तर | 

यही है कि हिन्दी में शास्त्राथं मौखिक गौर हमारे सभा मण्डप मे होगा। 

संस्कृत में शास्त्रार्थं लिखित भ्रोर ग्रापके मण्डप में होगा। धराज दो बजे से 

हम ग्रापकी प्रतीक्षा करते रहे, पर थाप न TAL! ATT अन्तिम उत्तर 

एक घण्टे के HAI स्पष्ट रूप में भेजने की HIT करें। | 


—————————————— ' 'ÓÉÁ—————ÁÓad 


हु मन्त्री-- 
काशी शास्त्राथं शताब्दी समिति 


सनातनधर्म का अन्तिम उत्तर 
सं. १४४६९. : fa, २८-१२-६६ 
महोदय, > प - 
झापका पत्र प्रभी-प्रभी प्राप्त हुब्रा । जिसके उत्तर में निवेदन gf 
हमारे विद्वान्‌ ग्रापका पत्र प्राप्त होते ही शास्त्रार्थ को लिये थापक qst 
में पधार रहे हैं तथा कल हम ATG) TTA पण्डाल में|दो बजे प्रतोक्षा' | 
रहेंगे । पर शास्त्रार्थ लेखबद्ध होगा t | 
Ibn प्रधान मन्त्री 
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वाराणसा में आयंसमाज की अन्त्येष्टि 


¬ ्रेमाचार्य शास्त्री quo ए० . . 


——————— ——— à 


जिस प्रकार मिस्टर डाविन ने जीवन भर के विचार मन्थन के बाद 
निर्धारित अपने विज्व-विश्वत विकासवाद सिद्धान्त की निस्सारता अपने 
जीवन काल में ही प्रकट कर दी थी उसी प्रकार स्वा. दयानन्दजी ने भी 
सत्यार्श-प्रकाश ्रादि ग्रन्थों में प्रतिपादित अपने मन्तव्यों का मृत्यु से एक 
: वर्ष पूर्व 'सन्ध्योपासनादि पञ्च महायज्ञ विधि’ नामक अपनी अन्तिम कृति 
द्वारा स्वयमेव खण्डन कर दिया था । यह कृति जो १६३६ में "नवल किशोर 
प्रेस! लखनऊ से उन राजा जयकृष्ण दास द्वारा छपवाई गई है, . जिन्होंने कि 
. प्रथमावृत्ति सत्यार्थ प्रकाश छपवाया था । यह सुस्पष्ट ale नि्रान्ति रूप से 
.- स्वा.जी के विचारों की परिपक्वता का क्रमिक इतिहास व्यक्त करतो है। जब 
तक उनका ग्रध्ययन सीमित, चिन्तन अपरिपक्व एवं उथला तथा व्यवहार 
- पाइचात्य सभ्यता से प्रभावित रहा तब तक उन्होने न केवल ऊल जलूल : 

सोचा हो श्रपितु वेदमन्त्रों के मनमाने uu, भ्रन्ट-शन्ट विनियोग as कर 
गेदहत्या का जघन्य दुष्प्रयास भी किया । ग्राध्यात्मिक श्रभ्युन्नति के स्रोत 
वेदवाङ्‌मय {की छीछालेदड़ करके उसे भानुमतो का पिटारा .बनाःडाला । 
किन्तु जो हो उन्होंने श्रपने सारे पापों का प्रायश्चित्त अपने जीवन कालमें ही 

उक्त पुस्तक लिखकर कर डाला "T | इस प्रकार हम कह सकते हुँ कि स्वा० : 
दयानन्द जन्म से तो सनातनधर्मी थे ही मरे भी गे सतातनधर्मी होकर हो i 


हमें श्रायंसमाजी aqui की घासलेटी श्र्कल पर'तब बड़ा तरस 
भाता है जब वे AIA मत प्रवर्तक को मूर्खता का i arm डिण्ढोरा पोटते 
हैं | स्वा. दयानन्द .“सःध्योपासनादि Fa महायज्ञ afa में जब qd प्रथम 
“श्रीगणेश्ञाय नमः' feat हैं तथा CEU चन्द्र कोटि सहश मु' झादि 
इलोक बोल कर सगुण साकार भगवान्‌ [वष्र की स्तुति करना लिखते हैं 
तब.सम में नहीं आता थे लण्ठ दयानन्दो किस मुह से उस ग्रनादि देवता 
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गणेश दीह करत हैं'ओर“भूतिंपूजी'कोचखिल्लोःवठङते हैं i स्वा0 दया. 
नन्द झाखिर मनुष्य थे । भ्रम प्रमादवश जवानी के जोश में यदि गे ay 
वेद तथां व्यवहार के विरुद्ध लिख ही गये थे तो यह कहाँ को बुद्धिमानो है 
कि उनके कठमुल्ला भ्रनुयायो ऋषिभक्त होते का दम्भ करते हुए भो ay 

| 


तक उनकी फर्जीहत करते चले श्रा रहे हैं। 


- खैर, इन कठमुल्ला दयानन्यों को तो छोड़ें । कहने का तात्पयं bau 
इतना है कि वास्तव में तो आर्यसमाज उसी दिन मर गया था जब सवा, 
दयानन्द ने 'सन्ध्योपासनादि पञ्च महायज्ञ विधि' पुस्तक लिखी थी। at 
कमी थी वह उत्त शास्त्रार्थो में पूरी हो -गर्ड थी जो सनातन-धर्मी विद्वानों ài 
साथ पिछले कुछ वर्षों से महाशयों द्वारा. किये जाते रहे हैं । EEUU 
इसाई जैसे अहिन्दू सज्जनों ने--जो कई शास्त्रार्थों के निर्णायक मध्यस्थ 8 
हैं, सुस्पष्ट शब्दों में केवल भ्नार्य-समाज की लज्जाजनक पराजय ही पै 

` निर्णयों में घोषित की हैं अपितु समाजी सिद्धान्तों को भो वेदविरुद्ध बता 
हुए लताड़ा हैं। उन निर्णंयों की स्याही भी सूख न पाई थी कि श्राज से $ 
वर्ष पूर्ण काशी में सात सनातनी विद्वांनोंके साथ हुए स्वा. दयानम्द के किँ 
शास्त्रार्थं की ure लेकर उत्तर प्रदेशोयं a’ प्रतिनिधि सभा ने “दयात | 
काशी शास्त्राथं शताब्दी समारोह” का हंगामा खड़ा करके एक qui 
झाय समाज की अन्त्येष्टि का ही उपक्रम” कर डाला। सात दिन के ६ ! 
समारोह में ara -समाज को सैद्धान्तिक ate व्यावहारिक दुबेलता शत] 
णित होकर बड़े वीभत्स रूप से जग जाहिर हो गई | 


यद्यपि श्रपनी घोषणा के अनुसार : दिग्विजय पर निकले इन समर 
गेहे YW का यह कर्तव्य था कि वे स्वय सनातन-घमं विजय समारो 
हरिशचन्द्र कालेज में-जो कि उनके उत्सवस्थल डी. ए. वी. कालेज से मुरि # 
से डेढ़ फर्लाग की दुरी पर था, शास्त्रार्थ हेतु ग्राते, किन्तु सनातनी हर 
के ध्रहनिश ललकारने, लिखित निमन्त्रण देने तथा १५ हजार रुपये के ५ 
स्कार.को घोषणा करने पर भी जब किसी समाजी को सामने are! . 
साहस न gHr तो हजारों की संख्या में बाहर से are शास्त्रार्थ gri 
उत्सुक ur समाजियों नें ही शायोजकों को कोंचना शुरू कर न 
उनका उठता बेठना तक हराम कर दिया । तब श्रपने ही लोगों के स 
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! d अपनी नाक को बचाने को;दुराशा से शताब्दी समारोह के भ्रायोज- 
१ 3 uo रामदयाल, Wo रामानन्द, Ho इन्द्रदेव gle qo रुद्रदत्त श्रादि 

ü चार मिट्टोके शे रों--श्रार्यो पदेशकों को सनातन-धर्म विजय उत्सव के मंच पर 
. ठेल ठाल कर भेजा ।] 


। | ARE दिसम्बर को जिस ang कम्पित शरीर गौर विवर्णभुख ये महा- 
ij शय मंच पर पहुंचे उस समय शास्त्राथं-महारथी श्रो Fo माधवाचार्य जी का 
| राका समाधान हो रहा था भ्रोर वे साथ २ स्वा० दयानन्द,की तथाकथित 
à गेदिकता को बखिया उघेड़ रहे थे । प्रकरण था संस्कार विधि का “विवाह 
| संस्कार जिसमें स्वामीजी ने भावी वर ag को विवाह से पूर्ण हो एकान्त में 
जाकर नग्न होकर परस्पर एक दुसरे की मृत्रेन्द्रिय पर इमं ते उपस्थं मधुना 


à संसृजामि’ ग्रादि मन्त्र बोलते हुये 'मधु' से सींचने का आदेश दिया है। उक्त 
] मन्त्र का हिन्दी श्रनुवाद श्रार्यसमाजी विद्वान्‌ श्रीरामगोपाल विद्यालङ्कार 
[| 


n ने उक्त संस्कार विधि की टीका 'संस्कारप्रकाश' में इस प्रकार किया है-- 


3 है स्त्री ! में तेरे उपस्थेन्द्रिय को प्रम से युक्त करता हूं । सम्तानोत्पत्ति का 

| VEL द्वितीय द्वार रूप है। .तू इसी के द्वारा aa में न होने वाले पुरुषों को भी नीचा 
दिखाती है। हे घर की स्वामिनी, तू सबको वश में करने वाली है । 

| (संस्कार प्रकाश पृष्ठ १२३) 


i पण्डाल में हजारों को संख्या में सनातनी जनता उपस्थित थी जो 
स्वा. दयानन्द की इस निलंज्जता-पूर्णा ब्यवस्था पर जम#र कहकहे लगा 
रही थी ate दयानन्दियों की इस खुली व्यभिचार लीला पर थु थू कर 
रही थी । 

पुरीपीठाधोशवर जगदगुरु श्री शंकराचार्य महाराज ने जो उस समय 
सभाध्यक्ष थे, सब पुरोगम स्थगित करके इन झ।गन्तुक महाशयों को बोलने 
का खला श्चवसर दिया । पहले चन्द मिनट We इन्द्रदेव ने मनमाने ढंग से . 
तोड़ ate करके एक दो पोराणिक कथाओं qu uuu किया । कहा कि 
कृष्ण को तीस लाख पतिनिगें थी, विष्णुने वृन्दासे व्यभिचार किया इत्यादि २ 
श्री शंकराचार्य जो ने उनसे कहा कि श्वाप जिस रूप में थे कथा सुना रहे 
हैं वे उस रूप से किसी भो पुराण में नहों है । श्राप निकाल कर दिखाइये ! 
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इसपर महाशय जी बोले-मेरे पास ब्रह्मवेवते-पुराण नहीं है में कल लाकर 
दिखाऊगा | जगद्गुरु जी ने उन्हें. gud मंच पर से ही 'ब्रह्मगेबते-पुराण' 
दिलवा दिया, किन्तु वे महाशय पूरे २ घण्टे तक उस पुराए को उलटते- 
लटते रहे पर ATA कहो HUT उन्हें Uu तक ढूंढने पर भी न मिल 
सकी । क्योंकि उन्होंने स्वं तो पुराण पढ़ा नहीं था केबल ग्रनार्योचित 
दुराचार के कारण SHS से. बहिष्कृत wo श्रोराम ग्राये का मिथ्या द्र बेट 
पढ़ा था। We इन्द्रदेव को इस उलट पुलट में उलका देख WO Vass को 
gau दिया गया। उनके uix शास्त्राथं महारथी जो के सध्य आये समाज 
की ग्रवेदिकता' विषय पर हुये तीन घण्टे के शास्त्रार्थे का सार-संदोप में इस 
प्रकार.है | 


इस शास्त्रार्थ के समय मंच पर श्री शंकराचार्य जो महाराज ज्यो- 
fads, श्रो स्वामी करपात्रीजी महाराज, स्वामी परमातन्दजी सरस्वती 
स्वा. स्वरूपानन्दजी महाराज, स्वा. शात्मदेवाश्रंपजो (विदिशापी5) तथा 
श्री पट्टासिराम शास्त्री, eft बदरीनाथ ae भ्रादि कांशी के संकडों que 
विद्वान्‌ उपस्थित थे । so 


महाशय रुद्रदत्त जी 
सज्जनो ! प्रार्यंसमाज केवल श्राषं वचन को प्रमाण मानता है। 
रामगोपाल के ud को हम नहीं मानते | वह tel की टोकरी में qim ad 
योग्य है। जो कुछ थै de जी सुना रहे हैं इसमें कोई ard प्रमाण दीजिये 
तो Ala | आज इनका मुपे वास्ता पड़ा है। gis मैं देखूंगा इनमें कितनी 
गहराई है । ग्रार्ग-समाज ही एकमात्र गेदिक वर्श का झनुयायी हैं । बस : 
frat, रामगोपाल, रामगोपाल ? रामगोपाल कोई ऋषि हैं ? ऋषि दया" 


नन्द ने यह कहाँ लिखा है। यह दिखाग्रो तो हम मानें। 


oem 
eee RT nes 
—Á— 


शास्त्रार्थ मह्ठा रथी जी 
महानुभाव ! जो प्रकरण चला हुम है ag इतना स्पष्ट और सरत 

है कि साधारण बालक भो समक सकता है । curo दयातन्दजी ने ‘cient 
विधि' में 'इमं ते उपस्थं AGA संसृजामि’ यह मन्त्र लिखा है शोर भावो १९ 
वधू को aan दिया हैं कि वे यह मन्त्र बोलते हुये siqui को quer qi 
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cag संसर्जन कर) में आर्थिसमाज के हो प्रामाणिक प. का किया gn 
मंत्रार्थ सुना रहा हूं। प्रश्न तो यह है कि क्या ऐसी भहो ate गन्दो व्यवस्था 
व्यवहार संगत हैं। कोई भी इज्जतदार व्यक्ति क्या यह बर्दाइत कर सकेगा 
कि विवाह में ग्राए सगे सम्बन्धियों को विद्यमानता में हो कोई उसकी 
प्राणों से प्यारी वेटी को एकान्त में ले जाकर उक्त खुराफात करे। यह 
स्वा. दयानन्द को वेदिकता बनाम व्यभिचार लीला का कच्चा fugr है! 
(जनता में धिक्कार है धिक्कार है कि ग्रावाज) आप श्री रामगोपाल का 
aa नहीं मानते, मत मानिये ! मैं श्राप से कहता हूं श्राप ही इस मन्त्र का 
aa करके दिखाइये ? 


प्राप बाथ वार ग्रार्ष प्रमाण को दुहाई दे रहे.हैं। श्रार्यसमाज स्वा. 
दयानन्द को 'महषि' कहता है, मैं geal का लिखा प्रमाण दे रहा हूं। 
क्या आप स्वा. दयानन्द को भी नहीं मानते । कहिये, उन्होंने यह स 
लिखा है या नहीं ? (जनता में सन्नाटा) बोलिये, चुप क्यों हैं ? 


रही ग्रार्यसमाज के वेदिक होने को बात। smear 'वेदिकसंध्या' 
ar “इन्द्रियस्पशं मन्त्राः’ शीर्णक के नीचे लिखा ‘al वाक, वाक, चक्षुः 
चक्षु आदि मन्त्र ग्रापके कौनसे वेद मों है? 'यज्ञोपवीत परमं पवित्र” मन्त्र 
जिसमे झाप सव के गले में यज्ञोपवीत डालते हैं, वह भ्रार्थसमाज द्वारा मान्य 
कौन से वेद में है? मेरा दावा है कि श्चार्यसमाज वेदिक होने का केवल 
दम्भ करता है, भोली भाली जनता को ठगने के लिये । वेद से उसका जों 


भर भी वास्ता नहीं । 


आप फरमाते हैं “मैं ्रापको गहराई देखूंगा ।' क्या कहने ! महाशय 


जी ! माधवाचार्य गहराई में नहीं ऊ चाई षर है (दोनों हाथ उपर उठाते हुये) 
लो पहले मेरी ऊ चाई तो देखलो । (जनता में महाष्टहास लघुकायनाटे Wo 
रुद्रतत्त लज्जित) । ` ५ 


Wo रुद्रदत्त, दूसरी बार-- 
assay ! मैं पुनः कहता हूं भ्रोर दावे के साथ कहता हूं Ur समाज 
केवल HIS वचन को हो प्रमाण मानता है। जो कुछ ये पं०-जो फरमा रहे 


हैं वह महषि दयात़न्द ने नहीं लिखा । आप हमें श्रगेदिक केसे कह सकते हैं 


जब कि हम एक मात्र वेद को ही प्रमाण मानते हैं। श्रार्ये-समाज श्रनादि 
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ग्रनन्त एक निराकार ब्रह्म को ही मानता है । यह सब हृश्य ब्रह्माण्ड बहो है 


जैसे कहा भी है--ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । वह परमेश्वर सर्गव्यापक जरूर . 


है परन्तु उसकी ala कंसे बन सकती है जब कि वह निराकार है । श्राप 
DATA पर भूठा ग्रारोप लगा रहे हैं कि भ्राय-पमाज मूर्ति में भगवान 
नहीं मानता । कोन कहता हैं ? हम तो मूर्ति में भो भगवान्‌ को मानते हैं । 
(सभा में भीषण करतल ध्वनि भ्रौर हर हर महादेव की दिगन्त भेदी gd ध्वनि | 


लगभग १० मिनट तक हषं से गदूद TR जनता जय ध्वनि करती रही तव श्रीशंकरा . 


चाये जी ने जनताको शान्त किया | o रुद्रदत्त खिसियाए से पुन: बोलने लगे) आप 
हंसते क्यों है ? पहले पूरी बात सुनिये । बस ! लगे हंसने । at! ईश्वर तो 
निराकार हो हैं। मैं पुनः कहता हुं उसको सूति नहीं बनायी जा सकती। 
सज्जनों! ग्रार्ससमाज थ्रोर सनातनधर्म में फर्क हो कया हैं.? थोड़ा!ही तो फर्क 
है बस ! और मैं कोई शास्त्रार्थ करने थोड़े ही श्राया हूं में तो विद्वानों का 
मनोरंजन करने श्राया था। aT वाक्‌ वाक! का उत्तर कया मुश्किल है ? 
अगर यह मन्त्र वेदों में नहीं है तो लक्षणा कर लेंगे कि यह विधि है. बस ! 
ag मिल जायगा ; जैसे ‘कुन्ताः प्रविशन्ति’, छत्त्रिणो यान्ति, यहाँ लक्षणा 
करनी पड़ती है i 


शास्त्रार्थं महारथी जो दूसरी बार 


महानुभाव ! थे महाशय मुख्य विषय से सर्गथा घ्रसम्बद्ध बातें बोल २ 
कर समय बर्वाद कर रहे हैं। इन्हें दर्शन शास्त्रों का तो ज्ञान है ही नहीं 


ऊल जलुल बोल कर भ्राज ये श्रारय-समाज के सिड्ान्तों की भो हजामत कर - 


Wel कहते हैं--ग्र/र्य-समाज अनादि qae एक निराकार ब्रह्म को 


मानता है। शायद महाशय जी को ज्ञान नहीं है कि स्वा0 दयानन्द ने इश्वर. 


जीव ate प्रकृति इन तीनों तत्वों को अनादि ote ग्रनन्त मानकर त्रेतवाद 

के सिद्धान्त को स्वीकार किया है, चाहे ऐसा मान लेते पर ईशवरके साथ साथ 
(जीव भ्रौर प्रकृति के भी भ्रनादि sara सिद्ध हो जाते से तथा इन दोनों के 
सहारे बिना कोई भो कार्य करने में सर्गथा भ्रसमर्थ हो जाने से उनका 
निराकार परमात्मा जींव और प्रकृति रूपी दो गैसाखियों के सहारे घिवट- 
घिसट कर चलने वाला पंगु सिद्ध हो जाता हो। . 


'सज्जनों ! सच्चाई सात तवे फोड़ कर भी प्रगट हो जाती है। जैसा 
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कि महाशय जी ने स्वयं स्वीकार किया है, यदि श्चार्या-समाज मुत में 
भगवान्‌ की सत्ता मानता है, फिर तो सब भंगड़ा ही समाप्त है। (जनता में 
करतेल ध्वनि) | 

श्राप इस शास्त्रार्थं को-जब कि इस समय मंचपर काशी के झनेकों 
विषयों के चोटी के विद्वात्‌ उपस्थित हैं और सारे भारत की जनता इन 
ऐतिहासिक निर्णयों की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है, 'मनोरंजन' 
कहने का दुस्साहस कर रहे हैं । ATHY AIA शब्द वापस लेने चाहियें । 


आप कहते हैं सनातन धर्म श्रौर श्रार्ग समाज में “थोड़ा ही! ET 
मैं कहता हूं we ‘ats नहीं ‘aga’ Ba मन्दिर lx शौचालय में जो 
अन्तर है वही सनातन-धर्म मरोर श्राय समाज में है। (सभा में हर्ष नाद) यद्यपि 
जरूरी दोनों हैं परन्तु उनका उपयोग श्रपनी २ जगह है। : 
; श्राप 'इन्द्रिय-स्पर्श-मंत्रा!' इस शीर्षक के नीचे लिखे ‘at वाक्‌ वाक' 
इत्यादि सन्दर्भ में लक्षणा gas रहे हैं श्रजी | सीधे क्यों नहीं कहते कि यह 
मन्त्र वेदों में नहीं है और दयानन्द जी का 'इन्द्रिय-स्पर्श-मन्त्राः' यह शीर्षक 


` गलत है। द्रविड प्राणायाम क्यों कर रहे हैं? यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं 
Pi महाशय जी नेन तो वरकन्या के मधुसंजंन का उत्तर दिया न “वाकू २! 


सन्ध्या मंत्र न यज्ञोपवोत मन्त्र दिखा सके | 


प्रश्नोत्तर का निष्कर्ष 


t. Ho रुद्रदत्त श्रपनी पांचों cal में एक ही राग श्रालापते रहे 'हम 
तो ast प्रमाण मानते हैं ।' महारथी जी जब “संस्कार विधि" में से उक्त 
प्रकरण बांचकर बार २ सुनाते Me पूछते कि बोलो यह स्वा. दयानन्द का 
लिखा gar है या नहीं ? urb प्रमाण कहते हो मैं तो 'महार्ण प्रमाण . 
("ef दयानन्द का) दे रहा हूं' तब महाशय जी की fact गुम हो जाती 
We जनता तुमुल करतलध्वनि से सनातनधर्म का जयघोष करती । 


२. जब 'प्रों वाक्‌ ata’ का कोई उत्तार देते महाशयों से न बना 
ate पुनः पुनः ‘ag मन्त्र नहीं है यह तो विधि d चिल्लाने लगे तब मदारथी 
जीने पूछा कि अच्छा मान लो यह मन्त्र नहीं है इन्द्रिय स्पर्श करने की 
विधि है qug इसी मन्त्र में ary ‘arfa: नाभि: भ्राता है। यह नाभि कोन 
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' सो इन्द्रिय है ? पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय ate मन सहित ग्यारह इच्द्रिय 
तो सभी पण्डित जानते हैं। क्‍या स्वा० दयानन्द ने 'नाभि' को बारहवीं 
इन्द्रिय माना है। ग्रथवा 'नाभि' शब्द लाक्षणिक है। जैसे गंगाया घोषः | 
कहने से गागा के त्यन्त निकटवर्ती तट में लक्षणा की जाती है qd ही क्या 
यहां भी 'नाभि' से उसके प्रत्यन्त निकटवर्ती इन्द्रिय विशेष ' - cg 
स्वामी जी ने लक्षणा मानी है? (जनता में aera) | 


३. महाशय जी बार २ बड़े ग्रशिष्ट ढङ् से अपनी ate इशारा | 
करते हुए कहते थे--पहले मुझ जैसे पण्डितों 3 पढ़ो, जानते हो मैं कोन हूं। 
महारथी जी ने भ्रपनी टर्न में उनकी इस गर्वोकिति को sg के निम्न शेर 
से चुर चुर कर दिया-- 

हेम खूब जानते हैं बुलबुल तेरी हकीकत | 
एक चोच है जरा सी दो पर लगे हुये हैं ॥ 


Sew के गरिष्ठ प्रमाणों के बीच इस 
सुनकर जनता श्रानन्द विभोर हो उठी । द + हये रोया) 


«. ४-महाशय जी बीच बीच में श्राय' समाज के वैदिक होने का दम्भ 
प्रकट करते थे । इस पर महारथी जी ने कहा कि ara समाज गेदो से कोसो. 
दुर एक भ्रधंनास्तिक मत है । वह feat को सवे शक्तिमान्‌ मानते हुए भी | 
“झवतार' लेने को शक्ति से रहित कहता है । जब ग्राय'समाज ईश्वर को 


सर्वे व्यापक मानता है तो वह ईश्वर पाषाणा की मूर्ति में क्यों नहीं हैं ? यदि क्‍ 


ईश्वर मूर्ति में नहीं है तो समाजियों का ईश्वर सर्व T 
सवग्यापक न Tl 
इस पर महाशय जी बोखला उठे । इस जाल में ऐसे x 


'हर हर महादेव” के दिगन्त व्यापी जयघोष से पण्डा जा feat! 
ल को x ot दिया। 
काशी नगरी के प्रधीश्वर भगवान्‌ विश्वनाथ ने स्वयं ae के मुख से 


£O हजार की विशाल जनसभा में उक्त शब्द कहलवा कर एक चमत्कार 


ही कर दिखाया था i 
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शास्त्रार्थ के बाद का दृश्यं 


We रुद्रदत्त के मुख से निकले (मूर्ति में भगवान) इन शब्दों ने भ्रायं- 
समाज को ब्रन्त्येष्टि कर डालो । समागत प्रमाजियों में आपस में ही ले-दे 
शुरू हो गई । We रामदयाल He go रामानन्द ग्रायोपदेशक तथा ger 
कुछ समाजी जो ग्रायं-समाज को इस लज्जाजनक पराजय को सहन न कर 
सके चुप चाप सभा से खिसकने लगे । कुछ लड़ने भगड़ने पर उतारू हो 
गये । एक काली टोपी वाला लाला टाइप का समाजी श्रापे से बाहर होकर 
BAT शनाप मंच पर खड़े २ ही वकने लगा--कोई gg sei दिखादो । मैं 
एक लाख Ta वहु ग्रावेश में भरकर जब २ खड़ा होकर चिल्लाता था 
तब २ हर बार उसको घोती की लांग खुल-खूलकर नीचे लटक जाती ate 
उधर जनता हुश-हंस कर लोट पोट हुई जा रही थी । 


. भन्त में शास्त्रार्थ के निर्णायक-मध्यस्थ पुरीपीठाधीश्वर nme 
शकराच्ये स्वा० fread देव तीर्थे ने समागत महाशयों से कहा eq कुछ 
बोलना चाहें तो रागे समय दिया जाय परन्तु जब वे श्रागामीं कल को डेढ़ 
बजे तैयार होने को बात कहकर जाने को उद्यत हो गये तब शास्त्राथ का 
निर्णय सुनाया, जो स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ वह निम्न 


प्रकार से है। 


मूर्ति में भगवान्‌ प्रमाणित 


वाराणसी में सनातन-धर्म विजध महोत्सव सम्मेलन में पुरी पीठ के 


` जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव तोथं जो ने घोषणा की कि 
शास्त्रार्थं में श्री माधवाचार्य जी अपने पक्ष को प्रमाणित करने में सफल 


हुये हें । जगदगुरु शंकराचार्य जी भ्रपना निर्णय दे रहे थे । उन्होंने कहा 
कि भ्नार्यसमाज के प्रतिनिधि श्री रुद्रदत्त शास्त्री ने यह स्वीकार कर लिया 
कि मन्दिर की मूर्ति में भगवान्‌ है । उन्होंने झगे कहा कि शास्त्रार्थ oap 
समाज की यह करारी हार पूर्ण काशी को विजय है । 


(स्वतन्त्र भारत, लखनऊ २८-१२-६९) | 
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सनातनी विजयी 


सनातनधमं विजय महोत्सव की कल को सभा में हुए शड्का समाधान 

'पर ग्रपना निर्णय देते हुए पुरी के जगद्गुरु शाँकराचार्ण श्रो निरंजन देव 

तीर्थ ने कहा कि शास्त्राथं में झ्ार्यपमाज की करारी हार हुई और माधवा 

चाय जी भ्रपने पक्ष. को प्रमाणित करने में समर्थ हुए। Sm aaa के | 

प्रतिनिधियों ने करतल ध्वनि और हर हर महादेव के उद्घोष के | १ 
यह स्वीकार किया कि मन्दिर की ufa में भगवाच है । 

'गांडीव' काशो २९-१२-६९ 


हथियाराम मठ के महामण्डलेशवर श्रो विश्वनाथ यतीजी ने उक्त 

. ग्रवसर पर(श्री To माधवाचाय शास्त्री को विजयोपलक्ष में एक सौ पच्चीस 
सुपथा तत्काल पुरस्कार प्रदान किया ale भविष्य में जब्र कभी भी 

वे वाराणसी पधारें यावज्जीवन इतना ही पुरस्कार gaz देते रहने को 
घोषणा की एवं) यह घोषणा भो को कि ara’ पमाज का बड़े से बड़ा विद्वानु 
mig घोर यह तिद्ध करे कि मुतिपुजा वेद विरुद्ध है तो वह उपे दश हजार 
रुपये का पुरस्कार देंगे । 


mus (Qs 


धर्मों जयति नाधर्मः 
= श्री वीराचाय' एम० uo 


ग्रजबशोर सुनते थे पहलू में दिल का। 
जो चीरा तो एक कतरा-ए खूं न निकला | 
यात्रायें तो बहुत को हैं बहुत करनी है किन्तु ब को बार की यात्रा 
जीवन की श्रविस्मरणीय, स्वणिम पृष्ठों में हीरकाक्षरों से उल्लेखनीय कही 
जा सकती है। थागवानु भूतभावन विश्वनाथ को काशी का ये साप्ताहिक 
प्रवास, प्रवास को जीवन्त स्मृतियां, स्मृतियों का तीखा न ate तींखेंपन में 
श्रसत्य तथा epum कपोल कल्पना को गेदिक, सत्य और केवल सत्य 
कहने का विद्वेष दम्भ रह रह कर साकार हो उठता है । राम नाम की कलिं” 
कलुष विनाशिनी ध्वनि को भी प्रायरचित्ताह एनं हर हर महादेव के | 
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राष्ट्रीय उद्घोष को त्याज्य घोषित करने वाले '्ार्य'-तथा कथित ‘ary’ 
carat से थी कहीं ufum हानिकारक हो सकते है ये प्रत्यक्ष देखने को 
मिला । “हिन्दू” के सामने अपने कहे जाने वाले भो इतना भ्रराष्टोय इष्टि 
कोण लेकर ग्राजको विषय स्थिति में खड़े होंगे ये कल्पना का नहीं aqua 
का विषय बन गया है । 


ः 'काशी शास्त्रार्थ शताब्दी” के नाम से श्रायोजित वाराणासो में होने 
` वाले सम्मेलन में श्रार्य-समाजी बच्धुप्रों ने डिडिमघोष के साथ शास्त्रार्थ 
के लिए सनातन धर्म को मुहुंमू'हु ललकारा। किन २ ्पमानों का हाला 
हल पीकर भो महादेव के ग्रनुयायिनों ने सामाजिक ‘fra’ को ध्यान में 
रखकर इस “झकाण्ड ताण्डव' को रोकने का भ्रथक प्रयत्न किया । ये इसी 
विशेषांक के पृष्ठों में भ्रन्यत्र उल्लिखित है, किन्तु दुष्प्र वार का विष अन्दर 
अन्दर घोलने को चाल में पह कुछ तथा कथित पत्रकार बन्धु घटनाग्रों को 
विकृत रूप में जनता जनादन के समक्ष प्रस्तुत न कर सकें एतदर्थ एक 
प्रत्यक्षदर्शी के नाते २५ दितम्बर ge को घटित होने वालो एक घटना का 
विवरण प्रस्तुत है i 


न सहो शास्त्रार्थ, कम से कम शंका समाधान के रूप में हो विचार, 


विनिमय हो ah । “मैदान खाली रहेगा कितनो ही डींग giant’ इस तकित 


सम्भावना वश शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ का प्रलाप करके जब लगभग उत्सव के , 


aa fea योंहो श्नार्य-समाज को ओर से बिता दिये गये तो सोहादं पूर्ण 
वातावरण में शंका समाधान के नाम पर हो जनता को वस्तुस्थिति एवं 
एवं दयानन्दियों की सैद्धांतिक दुर्बलता का, अनेदिकता का, श्रदार्शनिकता 
का श्रथ च ग्रव्यावहारिकता का भान हो सके एतदर्थ शास्त्रार्थ पंचानन प्रेमा 
चार्य एम. ए. श्रपने सहयोगी विद्वानों सहित २५ दिस. ६९ को UII 
के सभामण्डप में जा पहुंचे । भ्रनेक Maral तथा विद्वानों क श्रति रिक्त 
लेखक स्वयं मंच पर उपस्थित था आर्य भजनोपदेशक महाशय विद्यानन्द 
जी सभ्यता को सर्वथा तिलांजलि देकर अनन्त श्री विभूषित करपात्री 
जी महाराज तथा श्रन्य सनातन धर्मी wed! विद्वानों को श्रपश्चब्दों से सम्बो- 
घित करते हुये कह रहे थे कि eret, कहां है करपात्री, वह्‌ बताये तो श्राकर 
कि यदि महषि दथा० न होते तो कौत ST सबको ईसाई बननेसे रोकता ।' 

श्री प्रेमाचार्ये ने संच प्रबन्धक स्रोर शताब्दों के संयोजक श्रो महेन्द्र 
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प्रताप शास्त्री तथा मंच पर उपस्थित सांसद्‌ संदस्य श्रो प्रकाशवीर शास्त्री 
झादि से बोलने के लिये कुछ समय मांगा क्योंकि इससे एक दिन पूर्ण हो 
महाशय विश्वश्रवा (शताब्दो उत्सव के प्रचार मांत्री) सनातन धर्म विजयो- 
त्सव के मंच पश ग्राकर स्वतन्त्रता .पूर्णक श्रपने विचार व्यक्त कर चुके थे | 
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करके भी उन्हें यथच्छ समथ दिया गया 
था। किन्तु पर्याप्त ‘ag नच’ किस्तु परन्तु के बाद महाशय महेन्द्र प्रताप 
जी ने ध्वनि विस्तारक यन्त्र षर सूवना दो कि पांच मिनट के लिये 
श्री प्रेमाचायं अपनी शंका के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे ।' 
पूर्ण शालीनता के साथ सुस्पष्ट शेलो में प्रेमाचार्य जी ने श्रध्यक्ष 
महोदय को सम्बोधित करते हुये ATA वक्तव्य प्रारम्भ किया अपशाब्दों 
को परम्परा में पले व्यक्तियों से इससे श्रधिक ग्राशा भी कया हो सकती 


हैं कि विव्वबन्च करपात्रं जो जैसे महात्माश्नों को भी अभद्र वाणो 


में स्मरण करें। रही बात ईसाई बनने से रोकने की तो श्रार्य-समाज का 
थे दावा भी सवथा थोथा है । स्वयं स्वामी दथानन्द सरस्वतो uas शिष्या 
रमाबाई को ईसाई बनने से न रोक सके स्वामी श्रद्धानन्द के ज्येष्ठ T हरि- 


इचन्द्र ईसाई बन गये, उन्हें क्यों नहीं रोका जा सका | वस्तुतः वेद का नाम C 


लेक दयानन्दजी ने ईसाई तथा मुसलमान बननेका मागं खोल दिया सत्यार्थ 
प्रकाश के द्वितीय समुलास W लिखा है-यदि गर्म देश हो तो शिखा सहित 
मुण्डन करवा दिया जाय । स्वामीजी ने वेद के किस मन्त्र के gare पर 
थे लिखा है? जिस शिखा के लिये हिन्दू शताब्दियों तक संघर्ष करते रहे 
उसी को वेद के नाम पर कटवाने को ara मिल गई। क्या स्त्रिये भीं 
मुण्डन करवा डालेंगी ? देव मन्दिरों एवं पतियों को तोड़ने वाले बुतशिकन 
मुसलमानों वाला काम TA श्राय -समाजो कर रहे है। To बिन्दकी जि० 
फतेहपुर में बहां के ध्रार्यधमाजियों ने एक शिव मन्दिर की भूमि पर 
अ्रनुचित श्रधिकार करके शिवलिङ्ग तथा हनुमान्‌ की afa को pu d फेंक 
दिया। इस घटना को जानकारी श्रो प्रकाशवीर शास्त्री जी को भी है। 


सच बात तो यह है कि ईसाई तथा मुसलमान aa निरिचिन्त हो गए हैं | 


कि हमारा कार्य aa थयार्या-समाज ने सम्भाल लिया है। 


इसी प्रकार 'गैदिक संध्या! के नाम पर भो स्वामो दयानन्द जी पे 
मंत घड़न्त बातें लिख मारी हैं। श्रारम्भ में ही 'इस्द्रियस्पर्श मंत्रा: शीर्षक 


८ . 
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देकर नीचे 3% वाह, २ चक्षुः" नाभि! श्रादि ये किस वेद का मंत्र है ? 
साधारण बालक भी erat है fs नाभिः ना इनो में a 
होती । मैं बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि ग्रापके मंच से 
ग्रभी श्रभो जनता से ग्राथिक सहयोग के लिए भ्रपोल को गई है यदि पूर्वोक्त — 
बातें आप वेद मंत्रों से सिद्ध कर दें तो 'सनातन धर्म विजय महोत्सव” की 
श्रोर से जिस पुरस्कार राशो को घोषणा को गई है मैं वह दिलवाने का 
उत्तर दायित्व लेता हूं ।” 


ग्रार्य समाज की ओर से महाशय प्रकाश जीने उत्तर देते हुए 
` कहा-हमारी श्रोर से मूतिपूजा एवं श्रत्रतारवाद दो विषय ही शंका समाधान 
या शास्त्रार्थं के लिये निश्चित किये गये हैं प्रतः विषयान्तर उपस्थित करना 
उचित नहीं । गेदिक संध्या में प्रयुक्त गेदिक शब्द का यह तार्य नहीं कि 
वैद में ही लिखित हों। वेद प्रतिपादित वेदांग प्रतिपादित भी गेदिक 
होगा । गर्म देश में मुण्डन की स्थिति में श्राप स्वं क्या करेगे भ्रब arg 
क्या करते है ? क्या स्त्रियों का मुण्डन करवाते है ? मंत्र का d मी केवल 
वेद मंत्र ही नहों है यहां 'इन्द्रिय स्पर्श मंत्रा:' का तास्थ वेदमंत्र से ही नहीं 
है। “मननात्‌ मंत्र किसी भी मनन की गई वस्तु को मंत्र कह सकते है / 
महाशय ॐ प्रकाश जी ने समाधान के नाम पर जो लोपापोती की 
उससे जनता यथार्थ को समझने लगी थी। किसी भी बात का प्रमाण 
किवा तकं के भ्राधार पर उत्तर देने की स्थिति में वे नहीं रह गये थे । 


श्री SIMI जी ने दुसरी बार सीधा प्रश्‍न रक्खा--'मूर्तिपुजा का 
विरोध करतें वाले स्वामी दयानन्द स्वयं मूरति (जड़) को उपासना से क्यों 
नहीं बच पाये ? सनातनघर्मी जड़ पाषाणा की पुजा नहीं कस्ते यदि ऐसा 
होता तो सर्गव्यापकत्व के कारण मुति में भी विद्यमान परमेश्वर की स्तुति 
करने की Tear सनातनधर्मी पाषाण की मूर्ति को महिमा गाते 'ऐ काले 
गोरे चिकने पत्थर को मूरति तुझे जयपुर के कारोगरो ने बनाया है? are. 
श्रादि। किन्तु सनातनधर्मी तो मूर्ति में व्यापक प्रभु को ही पूजा स्तुति 


१. प्रत्येक बात को वेदमंत्रों से सिद्ध करने पर एकएक हजार पुरस्कार 
की - घोषणा की गई थी । पांच प्रइनों के लिये पाँच हजार घोषित 
किये जा चुके थे । 
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प्राथेना करते हैं। मति ईश्वर को समझने का-पुजनें का माध्यम है जैसे 
भूगोल के नक्शे में विद्यमान गंगा, यमुना, हिमालप्र से तत्तत्‌ यथार्थ का 
ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार ब्रह्माण्ड मे व्यायक ईश्वर का मूर्ति के माध्यम 
से ज्ञान होता है। - 
स्वामी दयानन्द ने संस्कार विधि में लिखा है- 
२ प्रतिष्ठे स्थो बिश्वतो मा पातम्‌ । (समाव तंन) 


do भीमसेन जी तथा ग्रात्माराम भ्रमृतसरी ने इसका हिन्दी अनुवाद 
किया-हे उपानहौ (Gat!) तुम कांटों भ्रादि से बचाकर TU की ठीक 
स्थिति करने वाले हो सब श्रोर से मेरो रक्षा करो । (संस्कार चन्द्रिका ge 
४१३) तो कया जूतों में वायरलेस सेंट है जो ग्रापको बात सुनता है । जूतों 
से रक्षा को प्रार्थना करना जड़ोपासना के ग्रतिरिक्त श्रौर क्या है इसी प्रकार 
‘at विष्णो दंष्ट्रोसि कहकर उस्तरे की प्रार्थना की गई है। Wo राम 
गोपाल जी ने उसका भ्रर्थ किया--'हे gear तू । कल्याणकारी है ae अच्छे 
लोहे का बना हुग्रा है। तुझे नमस्कार है। तू इस बालक को हानि मत 
पहुंचाना | (Fo प्रकाशं go ७३) | 
श्राप स्वामी जी की जड़ोपासना को तो ठीक मानते हैं किन्तु पर मे- 
इवर को दिव्य भव्य प्रतिमा के भ्रचंन का.खण्डन करते हैं जो मनोविज्ञान 
के धनुकूल सिद्ध वेदिक fuere है।” | 
महाशथ ॐ प्रकाश जी ने संस्कार विधि के उद्धरणों तथा शर्थ को 
प्रेमाचाये जी का वाकूछल बतलाया। भुगोल के नक्शे के विषय में उन्होंने 
कहा कि नक्शे तो विधिवत्‌ ad करके बनाये जाते हैं तत्तत्‌ वस्तुथ्नों की 
. लम्बाई चौड़ाई का उनमें संकेत लिखा रहता है मूर्ति के विषय में यह बात | 
नहीं कहीं जा सकती । ध्यान के लिए तो योग दर्शन में ‘cara निविषय' 
मनः” कहा है। मूर्ति पुजा के समय तो ध्यान wer विषयों में लगा रहता 
है श्रांखों बन्द करने पर हो ध्यान हो सकता है। थ्रन्य किसी भी तर्क को 
We 55 प्रकाश जी न छू पाये i | | 
श्री प्रेमाचायाँ जी नें सभापति महोदय श्री प्रकाशवीर शास्त्री एंव 
संयोजक महोदय से बारम्बार घ्राग्रहपूर्नक प्रार्थना की कि “इन तर्काभासों 


१. ईसाई बनने वाली बात तथा बिन्दकी के मन्दिर वाली चर्चा को म" 
ध्रोयुप्रकाश बिल्कुल ही छोड़ गये । 


¥o 
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का उत्तर देने का TATU मुझे दिया जाय' किन्तु रेते की दीवार घम'से 
बेठती देखकर IW जनता के ' बदलते रुख का ग्रनुमान लगाते हुये aT 
मूर्तिपूजा विषयक थोथी युक्तियों का दम निकलते देख सभापति महोदय 
- ने बिना कारण ही सभा समाप्ति को घोषणा कर दी ara का निराुंय 
.न होते देख कर जनता को बड़ी निराशा हुई । हर हर महादेव के गगन 
भेदी नारों से पण्डाल गुज उठा । 
दयानन्दी नेता चोधराहट d ये भूल गए थे कि वहां केवल उनके 
धन्धानुयायी दयानन्दपरयी ही नहीं थे, श्रपितु हजारों की संख्या में तटस्थ 
जनता भी थी जो दोनों पक्षों के सिद्धान्तों की यथार्थता जानना चाहती 
थी । दयानन्दियों ने aa तक बड़ा शोर किया gar था श्रपनें पत्रों में, किन्तु 
विचार विनिमय का भो समय जो नहीं दे पाये वे शास्त्रार्थं के लिए कहां 
dura हो सकते थे । 
सनातनधर्म के ये विद्वान्‌ हनुमान ग्रंगद की भांति लंका में राम- 
नाम का जयघोष करके जन-जन के उद्घोषों के साय “संनातनधर्म विजय- 
महोत्सव' RAT पर श्रा गये । | : 
परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि इस श्रान्त बन्धु समाज को 
सदुबुद्धि प्रदान करें भ्रौर-- 
येतास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः | 


सत्य का बोल am 


(शास्त्राथं महारथी do श्री माघवाचायं शास्त्री एवं श्रायंसरमांज द्वारा 
. झास्त्रार्थी के रूप में प्रस्कृत विद्वान्‌ म० mad शास्त्री और म० इन्द्रदेवजी के 
मध्य में २६ दिस० ६९ को होने वाले शास्त्राथ में दयानन्दी हार रहे थे ये दयानन्द 
शास्त्रार्थं शताब्दी के उपसंयोजक के निम्नलिखित पत्र से स्पष्ट है । सम्पादक) 
. श्रद्धेय प्रकाशवीण जी शास्त्री, महेन्द्रप्रताप शास्त्री जी, शिव कुमार 
शास्त्री जी, 
` हरिदचन्द्र [कालेज] में शास्त्रार्थ के लिये कुछ विद्वान्‌ गए हैं, ऐसा 
मुझे ज्ञात हुआ है । aura ग्रधिक्ृत हैं ? यदि हां, तो उनकी सहायता के 
लिये कुछ ate विद्वानों को द्ावस्यकता का अनुभव हो रहा है। तुरन्त 
विद्वानों को भेजिए। --क लाशनाथ fag 


x . 
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ऊल में चूल : Heal को जुकाम 
ले०--महामंत्री sr» भा० स० घ० दिग्विजय मंडल दिल्‍ली 
हमारो शास्त्रार्थ घोषणा के उत्तर में ग्रम'र स्वामी जी थोर श्री पं 
बिहारीलाल शास्त्री का एक सम्मिलित पोष्टकार्ड हमें मिला जिसमें हमारे 
ग्रन्थ क्यों के उल्लेख से दर्शन शास्त्रों मे सनातनधर्मी सिद्धांतों के श्रस्तित्व 
“पर शास्त्रार्थं करने की डींग हांकी गई है। ये दोनों ही महाशय हमसे कई | 
बार परास्त हो चुके हैं परन्तु फिर भी निलंज्जता पूवक तीसमारखां बनने | 
का दुष्प्रयत्न करते हैं। श्रो MAY स्वामी जो प्रथम बार श्रन्यून पैंतीस 
पूर्व बहोमल्ली (पंजाब) नामक स्थान में जो कि aa पाकिस्तान में चला 
गया है एक मुस्लिम रईस की मध्यस्थता में पुराणों पर शास्त्रार्थ करे 
भ्राए थे परन्तु हमारे केवल यह पूछ लेने पर कि आपने कभी किसी पुराण 
को ग्रपनी श्रांखों से भी देखा है, ग्रच्छा चलो Hares पुराणों के नाम हो 
बतला दो तो तुम जोत. गये । बस फिर क्या था, उस समय स्वामी जी 
ठाकुर भ्रमरसिंह नाम से SUED समाज के भजनोपदेशक थे पुराणा पढ़े ही 
` नहीं थे=नाम क्या बतलाते श्चन्यून पन्द्रह मिनट तक चुपचाप सन्नाठे में खड़े 
रहे, भ्रन्त मे मध्यस्थ ने कहा कि महाशय जो कुछ बोल सकते हो तो बोलो! 
नहीं तो तशरीफ:ले जाईये क्यों लोगों. का टाइम बर्बाद करते हैं। बस यह 
सुनते ही शशक are की भांति पलायन कर गए। फिर राजधनवार मे 
बुरो तरह परास्त हुये, मध्यस्थ राजा साहिब के निर्णय सहित वह शास्त्रार्थ 
छपा है। श्री निहारीलाल जी ने लखनऊ शास्त्रार्थ मे. थह लिखकर दिया 
था कि 'वेद में मुतिपुजा करना पाप है ऐसा कहीं नहीं लिखा” पश्चात्‌ स्व 
- माने हानि का दावा किया ale स्वयं ही फिर हमें खेद पत्र लिखः कर दिया 
तब मुकदमा समाप्त हुआ | यह सब वृत्त हमारे 'शास्त्राथं महारथी’ शीष 
में सप्रमाण मुद्रित है। Cc 


पत्र की प्रति लिपि 


कार्तिक शुक्ल (२ गुरुवार सच्यास NIS, गाजियाबाद 
१६० २-६६ : 


sary माधवाचार्य जो 
. झ्ापका We क्यों नाम वाला देखा भ्रापको स्वाभाविकी मनोदु 


5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


की स्वीकृति देने का कष्ट सहन करें | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


tana में थी. प्रकट हुई देलकर दुःख हुआ । हम चाहते थे कि हम थ्रोर. 


श्राप मिलकर नास्तिकता को मिटाने का यत्न करें। पर snp gp. 
समाज की निन्दा करना ही अपना परम घर्म बना रखा है । | 


आपने “क्यों” gale ge ५० पर लिखा है कि-'र्यसमाज भी 
यदि किसी एक भी दर्शन को मान ले तो उप्तको रेत की दोवार तत्काल 
धम्म स्ने गिर जाय | सभी दर्शनों में-मुतिपुजा; ईश्‍वर का ग्रवतार, ga. 
arm वर्ण व्यवस्या, तीर्थ और छुवाछूत आदि गेदिक विषय श्रोत-. 
प्रोत हैं ।” 

श्राप इन विषयों को वेदों में कभी सिद्ध नहीं कर ah ga दर्शनों 
में घ्रोतप्रोत बताते हैं । दर्शनों में ही सहो दिखा इथे i 


मैं श्रमर स्वामी परिव्राजक ओर श्री do बिहारी लाल जी शास्त्री. 
काव्य तीर्थ प्राप के साथ इन विषयों पर शास्त्रार्थ करने को उद्यत हैं। 
पहिला शास्त्रार्थ सूतिपुजा पर होगा, दसरा ईश्वरावतार पर Me तीसरा 
मृतक श्राद्ध पर होगा इसी प्रकार ure विषयों पर भी इनके पीछे शास्त्रार्थ 
होंगे । 

यदि आप शास्त्रार्थ से किपी प्रकार कतरायंगे तो आपको पराजय 
समी जायगी । श्राप पत्र पाने की तिथि से १५ दिन के भीतर शास्त्रार्थ 


भवदीय--- 
ग्रमर स्वामी परिव्राजक, 
do बिह्वारीलाल जी काव्पतोर्थ. 
सम्यास Sm गाजियाबाद (go To) 


सहाशयों का उक्त पत्र भ्राय मित्र में भी श्रविकल छपा था हमने 
तत्काल उक्त पत्र का शलोक बद्ध निम्नलिखित उत्तर दिया-- 


हमारा शलोक प्रयुत्तर 


निलिम्पवाणीप्रवशावधीरणी कृताविलाभासविकासितात्मने । 
सदासदाचार रतायधीमते बिहारिलालाय नमो$ग्रजन्मन.॥१। 
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' वादित्र संवादन लब्ध कीर्तये कृषाणवंशप्रभवाय धीमते । 
पात्राय भूदेवजनाशिषां सदा झंतेऽमरस्वामिवरायभिक्षवे ॥२॥ 
लब्धंदलं वामतिहास्यसंयुतं श्ृगालरावध्वनि गर्जनोपमम्‌ | 
ग्रन्थे मया यज्िखितं युवाभ्यां तत्‌ खण्डनीयं यदिशक्ति रस्तिचेत्‌ ॥ 
पत्रेषु दृष्टा किलवाद घोषणां काशीं गतोऽहं मुख मर्दनाय बः । 
परं दयानन्दमताचुयायिनः पलायिता गर्दभश्ुंगवत्ततः ॥४॥ 
भ्रष्टादश पुराणानां चामान्यपि न वेत्ति यः । 
स करिष्यति वादं कि बद्दोमल्यां पराजितः ॥५॥ 
बिहारिलाल दोषज्ञस्तीर्थं एव न वादकृत्‌ | 
श्री लक्ष्मणपुरे सोऽयमचिरेण पराजितः ॥६॥ 
* aay ग्रन्थे मुद्रितेऽतीतः कालः षोडश हायनः । 
Wet पीत्वाप्रसुप्तो कि मद्यावधि महाशयौ ॥७॥ 
तथापि यदि शक्तिश्चेतु खण्डनीया. मदुक्तयः | 
लेखेनेव हि सम्भाव्या. लिखितस्य निराकृतिः ॥८॥ 
दयानन्दकृता ग्रन्था वेद बाह्या श्रदर्शनाः। | 
काक्या भावि समारोहे बाढं वादो विधीयताम्‌ ॥७॥ 
माधवाचार्य शास्त्री 
हमारे उक्त पत्र के उत्तर में श्री बिहारी लाल जी का एक पत्र 
मिला जिममें टूटे Ge दो चार ग्रनुष्टुप्‌ श्लोक पदे २ अशुद्ध थे ऐसा ही चार 
पंक्ति गद्य था नमूने के लिये नीचे कुछ भ्रंश अङ्कित हैं । 
Ay 
रामपुर Tiss बरेली 
२३-११-६९ 
ग्रशिष्टतायुतं पत्रं तव लब्धं मया सुहृत्‌ । 
शास्त्रार्थचोषणां कुर्गनु माधव त्वं न लज्जसे ।। १॥ 
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ग्रकाट्याः सर्ग सिद्धान्ता दयानन्दस्य स्वामिनः । 


." चोट्टद्धूयितुं शक्यास्त्वाहशैरुदरंभरेः ॥२॥ 


f 


अग्रे पत्रं न दातव्यमभाष्यस्त्वं मया मतः: । 
ग्रासुरीभावयुक्तंस्तु न सांलापो सुखावहः ॥३॥ 
शास्त्रार्थं विषये वयं सभानु शासने बद्धाः | 
ग्रतो वाराणसीं गत्वा त्वं विक्रमं दर्शय ॥४॥ 
-¬-बिहारीलालः शास्त्री 


काशी में दोनों अनुपस्थित 

काशी शास्त्रार्थ शताब्दी में जहां किश्चार्यसमाज के प्रायः सभी य्नार्यो- . 
पदेशक उपस्थित थे वहां उक्त दोनों महाशय चेलेंज देकर भी हमारी 
स्वोकृति पाकर घबड़ा गये ग्रतः वहाँ पहुँचे ही नहीं हम ढूंढते रह गये। 
महाशय जी ने श्चागे पत्र न देने की भी झपने पत्र में हिदायत at Fie 
गोयाकि up वे हमसे नवोढा at भान्ति प्रणय कोप से कुपित होकर कोप- 
भवन में प्रविष्ट होने का अभिनय करने लगे हैं परन्तु हम यू कब मानने. 
वाले हैं स्वयं उन तक पहुंचेंगे । 

पाठक जरा हमारे इलोकबद्ध पत्र को भी पढ़ जिसमें हमने महाशय- 
जी को किन शब्दों से] स्मरण करते हुए उनको जन्मजात ब्राह्मण समझकर 
प्रणाम तक भी को है परन्तु वे पने पत्र में प्रणाम न नमस्ते कुछ भो ' 
शिष्टाचार नहीं करते उल्टा श्रकारण हो--'उदरंभर' “अ्रभाष्य श्रासुरी 
wage झादि erem गालियें लिखते हैं । 

स्वा० दयानन्द जी ने झपने ayaa भाष्य में लिखा है कि “विद्वानों 
को जामाता के समान जानो' सो सम्भवतः इसी रिइतेदारी का वे निर्वाह 
कर रहे हैं हम बुरा नहीं मानते। 

दुसरे श्‍लोक का द्वितीय पाद “पंचमं लघु aaa’ नियम से शुद्ध है । 
पञ्चम पद्य तो रबड़ छन्द है जो बहुत प्रयत्न करने पर भी पाठय है। 
लेख तो प्रथम श्रेणी के gas बालक के समकक्ष है। ये हैं दयातन्दिथों के . 
महा-महा श्रार्योपदेशक | ' 


४५ 
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मूतिपूजा के सम्बन्ध में महापुरुषों के उद्गार 
--भाद्य शद्धुराचार्य 


(क) ग्रथ ब्रह्मावतारस्य शिवस्योपासनं श्रुती | 
प्रोक्त तस्य निरासो नो_कतूः केनापि शश्यते d 


(शङ्कुर दिग्विजय) 
(ख) निगुंणमपि pur नामरूपगतैगु णैः सगुणामुपासनार्थं 
तत्रतत्रोप दिइयते । (st शा ्करभाष्ये २।३।१३) 


घर्थात्‌-(क) ब्रह्म के ग्रवतार शिवभगवानु की उपासना i मे कही” 
गई है उसका निराकरण कोई भ्री नहीं कर सकता (ख) निगु ण होता 
हुआ भी ब्रह्म नाम ग्रोर रूप गत गुणों के कारण सगुण हुभा उपासना क. 
लिये जहां तहां वेदादिशास्त्रो में उपदिष्ट dio. 
श्रीरामानुजा चाये 
“-**-“परमात्मादि शब्दनिदिष्टमुपास्यं वस्तु इह तेरेवशब्दे 
WD तस्य नारायणत्वं विधोयते । | 
(ब्रह्मसूत्रे श्री भाष्ये लिगभूयस्त्वाधिकरणे) 
.. वेदादिशास्त्रो में परमात्मा ध्रादि शब्दों द्वारा जिस उपासना करने, . 
योग्य वस्तु का निर्देश किया गया है.यहां उन ही शब्दों द्वारा उसका श्रनुवाद 
करके उसका नारायणात्व सिद्ध किया गया है | 


ाचार्यपाणिनि ओर भाष्यकार पतञ्जलि 
जीविकाथं चापण्यें (५।३।९९) जीविकार्थं यदविक्रीयमाणं 
तस्मिन्‌ वाच्ये कतोलुप्‌ । यथाशिवस्य प्रतिमाशिवः। ` 
` गयास्त्वेताः सम्प्रति पूजार्थास्तास्तु भविष्यन्ति | 
'्र्थातु-जो जीविका के लिये श्रविक्रीयमाण मूर्ति हो वहा oT 


प्रत्ययका लुप्‌ होता है। जैसे शिव की प्रतिमा को 'शिवः हो कहा जाएगा 
जो प्रतिमा पूजा के निमित्त प्रतिष्ठापित होंगी वहां यह हो जाएगा । 


YR 
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बोधायन 


स्नात्वा guo गोमयेनोपलिप्य प्रतिकृतिकृत्वा श्रक्षतपुष्पे 
येथालाभमचेयेत्‌ (बौधायन कल्प परिचर्य्या प्रकरण सूत्र २) 


प्र्थात्‌-स्नान करके पवित्र भूमि को गोमय से लीपकर प्रतिमा 


“बनाकर श्रक्षत पृष्प श्रादि यथालब्ध सामग्री से पूजन करे । 


मनु महाराज ओर समस्त टीकाकार 


(मनु २१७६) . 
(ख) प्रतिमानामेतत्पूजनविधांनमिति मेधातिथिः । | 
(ग) प्रतिमादिषु हरिहरादिदेव पूजनमिति कुल्लुकभट्ट: | 

` श्र्थात्‌--(क) प्रत्येक भ्रास्तिक को नित्य स्तान करके पवित्र होकर 
देवपूजन करना चाहिये (ख) मनु यहां यह प्रतिमा पूजन का विधात. करते- | 
हैं (ग) प्रतिमा द्वारा विष्णु शिव ura देवों का पूजन करना चाहिये । 


भगवान्‌ राम SRI शिव पूजन 


“बैंलावनं समासाद्य रामः पूजामुपासते | | 
कृत्वा रामेश्वरं नाम्ना देवदेव जनादेनम्‌ । (पद्मसृष्टि Ye) 
्रर्थात्‌-भगवान्‌ -राम ने बेला वन में पहुंचकर देवाधिदेव जनादन 


भगवान्‌ की रामेश्‍वर ताम से प्रतिष्ठापित करके पूजा की । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 


जिनको तुम बुत्‌ परस्त समभते हो वे भी उत्त २ मो को ईश्वर 
नहीं समभते किन्तु उनके सामने परमेश्‍वर की भवित करते हैं। ' ' | 
i (सध्याथंप्रकाश चतुर्देश समुल्लास Weg ३०) 
X9 
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कुरान में मूरतिपुजा-- 
; ग्रपना मुख मस्जिदुल्हराम को lx फेर जहां कहीं तुम हो अपना 
Ha उसको योर फेरःलो ।  ' (मं० १ fro २ qo २ Alo १३५) 
१ मुहम्मद साहिब के जीवन चरित्र में प्रसिंद्ध'है कि उनके समय में 
काबाकी मस्जिद-की- मरम्मत की गई पश्चात्‌ 'संगे श्रसबद' नामक शिवलिंग 
को पनः मस्जिद की प्रधान वेदी पर स्थापित करतें का श्रवसर धाया 
मुसलमानों के चार fumi मे झगड़ा हो गया हर एक खानदान स्वयं स्थापित 
करना चाहता था जब खून खराबी की तोबत Al पहुंची तो सबने हजरत 
मुहम्मद को सर पंच मानकर निर्णय लेने का निश्‍चय किया मुहम्मद साहिब 
` नें एक कम्बल में मात को रखकर चारों कोनें का चारों फिके पकड़कर 
रखने का निर्णय दिया गेसाही किया गया वह प्रतिमा aa भी काबा में 
विद्यमान है हाजी उसको हज्ज के समय श्रद्धा से चुमते हैं. 'खानाए खुदा 
नामक फिल्म में हमारे प्रतिनिधि ने स्वयं उत प्रतिमा को काबे को मस्जिद 
में प्रतिष्ठित: देखा है। काश्मीर मे रक्‍खे मोहम्मद साहिब के कथित एक 
बाल के इधर उघर हो जानेपर कितना हंगामा मचा था यह सब SIT हैं। 


बाइंबिल में मुतिपूजा-- 
- Seq d ध्रादमकों aot स्वरूप मे उत्पन्न किया। (alta पर्ण १ 


यायत २७) 
(ख) नृह ने होम की भेंट वेदी पर चढ़ाई ale परमेईवर ने सुगन्ध सू घा 


(To 5 aio २१) 
(ग) ay ATs तम्बू को द्वारपर sar था देखा कि तीत मनुष्य उसक 
पास खड़े हैं। (५० १८।१-३) ` 
rw) परमेश्वर ने सरः से भेंट किया सरः गभिणी हुई। ' | 
(तौरेत उत्पत्ति पर्वे २१ श्रायत tv) 
जिस ईइवर का स्वरूप Ge के समान हो, संघता हो, तम्बू के 
द्वार पर बेठता हो, और भेंट कर गर्भ करता हो। वह निराकार नहीं हो- 
waar रोमन कॅथोलिक ईसाई कुमारी मरियम को पाषाण मति को पुजते- 
है. प्रणाम करते हैं मोम ब्रत्तिशें जलाते E. Meese भी eru pp गल में 
'ल्रट्रकाते हैं, कबरों पर प्रत्थर के क्रास स्थापित करते हैं । 
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महात्मा गांधी- 

(एक पादरी को उत्तर देते हुये) रही बात मूतिपूजा की सो किसी 
न किप्तो रूप में उसे मानें बिना आपका काम नहीं चल सकता । मस्जिद 
तथा मकबरे बनाने के लिये अपार घन का दान करना मूर्ति पूजा नहीं तो 
क्या है? रौर जब रोमन केयोलिक लोग पत्यर से बनाई गई या कपड़े 
अथवा कांच पर चित्रित को गई कुमारी मेरी भ्रौर सन्तों को काल्पनिक 
मूर्तियों या चित्रों के सामने घुटने टेकते हैं तब वे कया करते है ठीक इसी 
तरह हम पत्यर को पूजा नहों करते परन्तु पत्यर या धातु को मूति में 
ईश्वर को पूजा करते है। (हरिजन १३।३) 


काशो विश्वनाथ की way मूर्ति alo हधरत मोहानी के नजदोक 
एक पत्यर का टुकड़ा हो पर मेरे जिये तो वह ईश्वर को प्रतिमा है । मेरा 
हृदय उधका दशंन करके द्रवित होता है i 
(हिन्दी नव जीवन 5१९५ Jo tes) 
समर्थ स्वामी रामदास महाराज के द्वारा HT हाथों निर्मित मुणू- 
मयी एक सो आठ हनुम्‌ जो को प्रतिमाए महाराष्ट्र MIX प्रान्ध्र के Ns 
नगर ग्रामों में विद्यमान हैं। जो ग्राम देवता के रूप में पुजी जातो हैं। 
. परमहंस श्री रामकृष्ण जी एक दुर्गा मन्दिर के ही पुजारी थे जिस 
की उपासना से उन्हें चमत्कार qui सिद्धियें प्राप्त हुई थी । 
झमेरिका के सर्व घ्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानन्द का जो भाषण 


हुआ था उसमें मूर्ति पूजा का बड़े ही वेज्ञानिक ढंग से निरूपण gal &! 
सम्प्रति विदेशों में रामकृष्ण मिशन संघ को अनेक शाखाए हैं जहां मन्दिर 


प्रतिष्ठापित हुये है । 


स्वामी रामतीर्थं के विदेशो भकत भगवान्‌ कृष्ण के चित्र रखकर 
कोत॑न करते हुये तन्मय हो जाते है गौडीय मठ के महात्माग्रों के अनेक 
विदेशी भवत रथयात्रा निकालते हुये उसके सामने कोतँन करते हुये भक्ति 
'विभोर हो जाते है aa युग में चित्र पे हैं । 
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बज गया ! बजा गया !! सनातन धर्म का डंका बज गया !!| 


आर्यसमाज चारों. खाने वित्त 
(सनातनधर्म विजय उत्सव वाराणसी का आँखों देखा हाल) 
AG राम शरणदास, पिलखुवा-- 


|S भावन भगवान्‌ विश्‍वनाथ की प्यारी नगरी काशी यू तो अ्रनादिकात 

से ही धर्म प्रवी ग्रास्तिको के लिए परम पावन पुरी रही है, कितु २३ दिसम्बर से 
3o दिसम्बर तक भ्रमी २ वहाँ जो पूज्यपाद, घमंमुति भ्रनन्त श्री स्वा० करपात्री 
जी महाराज के तत्वावधान में सनातनघमं का विशाल विजय उत्सव मनाया गया 
था | जिस में विश्व भर के सभी नास्तिक मतों तथा विशेष कर नास्तिकों के 
श्रगुवा ग्रायंसमाज के परखे उड़ा दिये गये थे, के कारण काशी की महिमा चौगुनी. हो 
गई है । भगवती गंगा के किनारे श्रायंसमाज की किस्मत का तो फैसला हो ही गया 
है | उसकी वकत झव खाक के बराबर भी नहीं रह गई है । किन्तु काशी में जो | 
सनातनम की विजय का डंका बजा है उसकी गूंज श्रब युगों २ तक गूंजती | 
'रहेगी ote. नास्तिको के ena दहलाती रहेगी । | 


मुझे पुज्य शास्त्रार्थ महारथी do माधवाचार्य जी शास्त्री तथा gres 

पंचानन श्री प्रेमांचाय जी शास्त्री के साथ काशी जानेका सौभाग्य प्राप्त ga | 
हरिशचन्द्र कालेज के विशाल प्रांगण में सतातनघमं विजय उत्सव का भब्य मंच 
बनाया गया था जिस पर ज्योतिमठ, काशी, द्वारका तथा पुरी पीठ के चारों जगद्‌” 
गुरु शंकराचाय महाराज एवं अनन्त श्री स्वा० करपात्री जी महाराज के प्रतिरिक्‍त 
'वेद, व्याकरण, न्याय, मीमाँसा, श्रादि गूढ विषयों के पारंगत काशी के सैंकड़ों 
उद्भट विद्वान्‌ साथ ही शास्त्राथं महारथी जी, de दीनानाथ जी सारस्वत, शास्त्राथं | 
पंचानन श्री परेमाचार्ये जी, श्रादि सनातनधर्म के शास्त्रार्थो विद्वानु विराजमान होते. 
थे । सैंकड़ों दण्डी स्वामी शोभित होते थे भौर पण्डाल में दस हजार से भी प्रधिक | 
संख्या में घामिक जनता उपस्थित रहती थो । प्रातःकाल वेद, पुराणों के गम्भीर | 
विषयों पर संस्कृत में शास्त्राथ होते थे । जब BSUX बार बुलाने पर भी कोई समाजी | 
सामने न भ्राता था तो विद्वान्‌ लोग श्रापस में ही शास्त्रार्थं करते । 
कोई एक पण्डित भगवान्‌ विश्‍वनाथ से क्षमा माँगते हुए दयानन्दी बत कर | 
श्रायंसमाज का पक्ष रखते थे फिर उस पर खूब वाद विवाद होता था । एक दितं | 
TEAS महारथी बी ने विनोद में पण्डितों से कहा कि श्राप लोगों से दयानग्दियों | 
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का पार्ट पूरी तरह श्रदा नहीं किया जा रहा है, उनकी बातें कहने के साथ २ dio 
दयानन्द की तरह दो चार गालियाँ भी तो बीच २ में सनातनधर्म को सुनाते 
जाइये । श्राप अभी कच्चे खिलाड़ी हो ।' इस पर सभा ने up ERIS किया । 

दोपहर बाद और रात्रि को सभाओं में खुले भाषण होते थे जिस में विभिन्न 
बिद्वान्‌ नास्तिक मतों s खासकर ग्रायेसमाज की धज्जियाँ उड़ाते थे। इस समारोह 
के साथ २ शंका समाधान .श्रोर शास्त्राथं का खुला चैलेंज रहता-था। कोई भी 
व्यक्ति कभो भी किसी भी विषय पर शंका प्रस्तुत कर सकता था जिसका तत्काल 
समाघान किया जाता था । दयानग्दी एक साल से दिग्विजय का हल्ला मचाते घूम 
रहे थे । यहाँ सनातन घमं के मंच से रोज सैकड़ों बार उनको ललकार! जाता था 
सामने श्राने के feu पर उनको तो नानी मरो हुई थी ।.कौन: सामने भ्राता ? 
इधर शास्त्राथ महारथी जी जो बैठे pa किस दयानन्दी को .मां ने iur खाया है 
जो उनसे iw मिलाता । | 

समय बीता जा रहा था। शास्त्रार्थ के लिए चिट्टी पत्री आ जा रही थी । 
समाजी तो इसी फिराक में थे कि यूं ही बातचीत में ही .टाइम निकल जाये | 
STEHT. होने की नौबत न are । वर्ना हम कहीं के. न रहेंगे सो उनकी झूठी 
डींग six दमखम को भ्रांकने के लिये २५ दिसम्बर को areata पंचानन श्री 
प्रेमाचायंजी उनके पण्डाल में जा धमके प्रौर उन्हें शास्त्राथं के लिये ललकारा 
प्रब तो समाजियों को सांप ur du aT । उन्हें बया पता था कि ged २ मौत उन 
& खेमें में ही ar पहुंचेगी । लगे टालमटोल करने । मी शास्त्राथ के नियम ate 
स्थान निश्चित होने हैं तभी करेगे।' कह कर शास्त्राथ सेतो भागने लगे। पीछे 
बड़ी 'ऊहापोह' ale सोच विचार के बाद शास्त्राथ पंचानन जी को ५ मिनट घोलने 
का समय दिया गया । उससे पहले कोई We विद्यानन्द अपने व्याख्यान में श्रार्यसमाज 
की महिमा गा रहे थे कि भार्य समाज ने हिन्दू-जाति को मुसलमान और ईसाई 
होने से बचाया ब्रादि ufa | ५ 

मंच पर भ्रध्यक्ष रूप से श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी बैठे थे श्री प्रेमाचायंजी 
ने ग्रपने संक्षिप्त भाषण में भ्रायेसमाज की पोल खोल कर रख दी । उन्होंने गर्जे कर 
कहा--'्रयंसमाज ने हिंदू जाति को ईसाई मुसलमान होने से बचाया नहीं E 
बनाया है । जैसे मुसलमानों ने हिंदू मन्दिरों को ध्वस्ज किया और हिंदुओं की चोटियां 
काटी उसी प्रकार भ्रायंसमाज ने भी फतेहपुर जिला की विन्दकी (तहसील) में एक 
शिव भन्दिर और हनुमाम्‌ मन्दिर खोद कर फेक दिगा है तथा स्वा० दयानन्द ने 
सत्यां प्रकाश में उष्णा देश में चोटी कटवा देने का ग्रांदेश दे ही रखा है Due 
हिन्दुओं को तो छोड़ो aro दयानन्द अपनी प्रिय शिष्या रमाबाई को तथा स्वा० 
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* श्रद्धानन्द HAY यारे बेटे SRE की ईसाई बनने से ने VES प्रत: मेरा दावा 
है कि आय समाज मुसलमान ईसाइयों का एजेन्ट है।' | 
इसके भ्रतिरिक्त wie भी बहुत सी बाते सत्याथ प्रकाश ओर संस्कार विधि 
की कहीं जिनसे mm समाज को भ्रवंदिकता सिद्ध होती थी जेसे- qur, उस्तरा, 
शीशा, छतरी, श्रादि की दयानन्दोक्त पूजा विधियां। इस एक व्याख्यान ने a 
प्रार्यंसमाज की बधिया बिठा दी | सभा में सनसनी फैल गई । जवाब देने के नाम 
पर म० प्रोमप्रकाश Wb बांय सांय करते रहे । कोई माकूल उत्तर न बन पड़ा | 
ग्रघर बीच में ही प्रकाशवीर शास्त्री जी ने सभा समाप्ति को घोषणा कर दी siz 
दयानन्द शताब्दी के संयोजक महेन्द्र प्रताप शास्त्री ने श्री प्रेमाचाय'जी के श्रागे से 
माइक खींच लिया । 
wu ही मंच पर भरी सभा में हुई इस किरकरी की oda मिटाने ora’ 
समाज ने प्रपने चार उपदेशक भ्रगले दिन सनातनघम के पण्डाल में रुखसत किये। 
उधर उस समथ शास्त्राथ महांरथी जी प्रायंसमॉज के छिलके उतार रहे थे। 
स्वा० दयानन्द की भोर उनके ग्रंथों की ध्ररवदिकता पर पूरे पाँच घंटे शास्त्राथ 
हुआ । समाजियों को बोलने की खुली छूट दी गई। इस शास्त्राथ में दयानन्दी 
उपदेशकों के ही हाथों प्राय समाज के सिद्धांतों पर जो चौंका लगा, समाजियों पर 
जो बे भाव के पड़े, जो थूका फजीहत हुई कि सारी उमर न भूलेंगे। Wo रुद्रदत्त 
ने मन्दिर की मूर्ति में मी भगवान्‌ श्राय समाज मानता है । भरी सभा में यह 
स्वीकार करके तो भ्रायंसमाज की हजामत ही कर डाली। ग्रानन्द भ्रा गया । कोई 
गेरतमन्द समाजी होता तो या तो सनातनधर्म की शरणा में भ्रा जाता श्रथवा गंगा 
में ga मरता | 
ये दो करारे थपेड़े लग जाते के बाद ग्रायंसमाज में aa इतना दम बाकी 
नहीं था कि वे लिक्षित या मौखिक शास्त्राथ' में सनातनधर्म से उलभने की हिमाकत , 
करते सो बाकी के दो दिन भी यू' ही गुजार देना चाहते थे । किंतु श्री taro 
करपावी जी प्रादि पुज्य धर्माचं ने श्रपने सब नियम ग्रौर शर्तों का श्राग्रह छोड़कर 
अपने विद्वानों को शास्त्राथ' महारथी जी के नेतृत्व में समाजियों के पण्डाल में उन 
को सब Wd मान कर शास्त्राथ करने के लिये भेजा | यह भ्राफत श्राई देखकर 
समाजियों ने शहर कोतवाल wx डी० एम० की शरण में जाकर गिड़गिड़ाता शुरू 
किया, १४४ घारा घोषित करवा कर और पुलिस हस्तक्षेप से शञास्त्राथ स्थगित 
करवा कर शास्त्राथ सुनने को ST हजारों लोगों को निराश कर दिया | इप प्रकार 
उनके दिग्विजय दम्भ का कचूमर निकाल दिया गया | 
' सनातनधर्म विजय महोत्सव के इस भव्य समारोह के साथ २ श्रौत चातु’ 
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मास्य यज्ञ का भी श्रायोजन था जिसे काशी के प्रौढ़ वदिकों ने सम्पन्न किया | इस 
अप्व यज्ञ की विधि जानने वाले ate करा सकने की योग्यता रखने वाले वैदिक 
भी भ्राज सारे भारत में अंगुलियों पर गिने जाने लायक ही हूँ । 

विजय समारोह के अन्तिम दिन काशीपुरी में सनातनधर्म की भ्रभूतपु्वे 
शोभा aia निकली जो अपने ढंग की ऐतिहासिक शोभा यात्रा थी जिस में चारों 
शंकराचाय" सजे हुये दिव्य वाहनों पर Mes हुए सव से भागे २ चल रहे थे । कई 
बग्विएँ थीं जिन पर विभिन्न सनातनधर्मी नेता विराजमान थे। एक बरघी पर 
शास्त्राथ महारथी जी झपने दोनों सुपुत्रों शास्त्राथ पंचानन श्री प्रेमाचाय' शास्त्री तथा 
शास्त्राथं केसरी श्री वीराचार्य शास्त्री सहित विराजमान थे | सनातनधर्म की uqd 
विजय से उल्लसित युवकों का समूह इस बग्घी के साथ २ नारे लगाता हुआ चल 
रहा था । वे नारे भी बड़े ही सामयिक और प्रेरणाप्रद थे। जेसे--दयानन्द 
दिग्विजय मनोरथ चूर चूर । भाग गया भई ! भाग गया, श्रायंसमाज भाग गया, | 
जीत गया भई जीत गया सनातनधर्म जीत गया । इसके भ्रतिरिक्त घमं संघ के 
जयघोष तथा हर हर महादेव की घ्वनि ने पूरे जुलूस को मुखरित रखा। लगभग 
६० हजार लोगों ने इस शोभा यात्रा में माग लिया । इस शोभा यात्रा की चर्चा दुर 
२ तक हुई । सभी समाचार पत्रों ने इसे म्रभूतपु्वे कहा । हम ३१-१२-६६ के दैनिक 
भारत में छपे शोभा यात्रा के विवरण को देकर agar लेख समाप्त करते हैं | 
विशेष विवरण हमारे दूसरे लेख में है। : 


शंकराचार्यों, सनातनियों की श्रपूर्व शोभा यात्रा 

वाराणसी, ३० दिसम्बर । सनातनियों की भ्रोर से भ्राज तगर में एक भव्य 
शोभा यात्रा निकालो गई जिसमें उ्योतिषपींठ, द्वारिकापीठ एवं पुरी पीठाधीश्वर तीनों 
जगद्गुरु शंकराचा4 भी सम्मिलित थे । 

यह शोभा यात्रा दिन में २ बजे से हरिशचन्द्र कालेज से, जहां गत सप्ताह 
भर सनातनियों का विजय महोत्सव चलता रहा, निकली और रात में दुर्गाकुण्ड के 
समीप भ्रानन्द बाग में उस स्थान पर जाकर सम्पन्न हुई, जहाँ १०० वर्ष qd सुप्रसिद्ध 
काशी शास्त्राथे हुआ था जिसमें स्वामी दयानन्द ने भयःसमाज की आर से भाग 
लिया था | 

शोभा-यात्रा में तीनों शंकराचाय खुली गाड़ी में सिंहासन पर विराजमान 

| एक ग्रन्थ गाड़ी पर काशी पीठाधीश्वर श्री महेश्वरानन्द भी थे। जलुस में 

भनेक कीतंन मण्डिलयां थी | इनमें महिलाभों के झुण्ड भी थे। कई बरिषयों पर 
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सनातनी तरिद्वान्‌ विराजमान थे । इनमें शास्त्रार्थ महारथी श्री माधवाचाय को देख 
कर सारे मार्ग भर जनता करतल ध्वनि कर रही थी । काशी में ऐसी शोभा यात्रा 
ते पर देखने को मिलती है। : 
m Inga यात्रा पर पुष्प वृष्टि भी हो रही थी । भ्रनेक स्थानों पर 
स्वागत द्वार बनाये गये थे । मकानों की छतों भ्रौर बरामदों पर भीड़ मरी थी । 
झ्रानन्‍्द बाग पहुँच कर श्री माधवाचाय'.ने एक बड़ी पताका FE i: 
घोषित किया कि यह “दयानन्द मानमदिनी” पताका है जौ शात्त्राथ में सनातनि 


के विजय का द्योतक है भारत” ३१-१२-६६ 


दयानन्द शास्त्रार्थ शताब्दी वाराणसी के दो दृश्य 


--मुन्नालाल मालवीय 'भरत', एम० ए० 

वाराणसी दयानन्द काशी शास्त्राथ" शताब्दी समिति की ak a 
- दिनांक २५-१२-६६ के ग्राज पृष्ठ रे अंक ५ में प्रकाशित वक्तव्य में श्री- 
महेन्द्र प्रताप' शास्त्री ने कहा ar—at वर्ष पूवं ` महषि दयानन्द के सामने 
काशी के पण्डित मूतिपूजा को वेद मन्त्रों से सिद्ध नहीं कर सके थे "d 
सो वर्ष के बाद भी विश्‍व के पौराणिक पण्डितों के सम्मुख श्रायंसमाज 
का वही प्रश्‍न है. भोर पूर्व घोषणा के प्रनुसार शताब्दी समारोह स्थल में 
हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे किस. समय मृतिपूजा श्रवतारवाद पर 
शास्त्रार्थ के लिए पधार रहे हैं । शास्त्रार्थः भ्रत्यन्त सद्भावना पूर्णं वाता- 
वरण में सौजन्यपुर्वक किया जायगा | 

श्री महेन्द्रप्ताप शास्त्री के उपयूक्त वक्तव्य को ध्यान में रख कर 
agra कालेज के प्रांगण गया | 


प्रथम हृश्य 

समारोह का सजा gu मंच । उसपर विराणमान हैं देस देशांतर से दिग्वि- 
जय यात्रा ? कर पधारे हुए AIT समाज के विद्वान्‌ । पांस ही. बैठे हैं श्री प्रेमाचाय 
एवं उनके सहयोगी कुछ सनातनधर्म के विद्।न्‌ । माइक पर ग्रार्येसमाज की श्रोर 

से घोषणा होती हैः-- 
“सनातनधर्मे के कुछ विद्वान्‌ हमसे शास्त्राथं करने के लिए मंच पर उपस्थित 
हुए हैं । उनसे मेरा यह कहना है कि हमारे कार्यक्रम के "qum यह शास्त्रार्थे की ` 
: समय नहीं है । शास्त्राथं करने के पहले समथ निर्धारण होता & । मध्यस्थ al 
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हुनाव किया जाता है। शास्त्रार्थ के नियम निर्धारित किये जाते हैं तब शास्त्रार्थ 
होता है । इस समय Meas नहीं हो सकता । यह समय शंका समाधान का है | 
यदि सनातनो विद्वान्‌ शंका प्रस्तुत करना WIE GI उसका समाधान किया जा सकता 
है । शास्त्रा नहीं |" (फिर सनातनी विद्वानों की ate देक्षते हुए) “वोलिये श्राप 
कया चाहते हुँ ?” 

श्री प्रेमाचायं कुछ कहने के लिए माइक की श्रोर बढ़े । इस पर उन्हें रोकते 
हुए पुनः माइक पर कहा गया-- नहीं बैठ कर भ्रपनी बात कहिये, जब श्राप को 
समय दिया जाएगा तब यहाँ से बोलिये । श्री प्रेमाचायं ने भ्रपनी जगह ded mu 


र करने वाला बड़ा होता है । शंका करने वाले को पाँच fare का समय site समाधान 
करने वाले के लिये अनिश्‍चित समय 'होता है। शंका करने वाले को शिष्टाचार . 
«ता पालन करना होता है ।” (फिर सनातनी विद्वानों की श्रोर देखते gu)— “बोलिए 


सनातनी विद्वानों ने कुछ कहा जो सुनाई नहीं पड़ा। माइक-से पुनः «कहा 

गया--सनातनी विद्वान्‌ कहते हैं हमें en की शते मंजूर .हैं। मैं श्रब सनातनी 

` विद्वानों से कहता हूँ कि एक व्यक्ति माइक के पास ग्राकर अपनी शंका .प्रस्तुत, करें । 
इस काय का सभापतित्व श्री प्रकाशवीर -शास्त्री जो करेंगे gU र 
_ इस पर सनातन धमं की भ्रोर से श्री प्रेमाचार्य जी ने उठ कर कहा: | ड 


“आयसमाज के प्रवर्तक स्वामी: दयानन्द जी ने WÍGTSIT काःखण्डनःकरते 
AR पूजा करने वालों को कुम्हार का गधा कहा है। चूहे द्वारा ज्ञान प्राप्त होनेःसे 
पहले. वे भी मूतिषूजक थे तथा उनके पिता भी मूर्ति qum थे। उत्तके'गुरु भी मूति 
"इक थे । तब वे क्या थे ? . (इस पर एक प्राय समाजी ने माइक.के पास भाकर 
कहा--ग्राप शंका प्रस्तुत कीजिए भूमिका न बांधिये I) श्री प्रेमाचार्य जी ने कहा-- 
पेबड]इये नहीं मैं शंका ही कर रहा हैं, बोलिए वैदिक संध्या के वाक्‌, बाकू, चक्षुः 
पशुः श्रादि मंत्र चारों वेदों में से किस वेद में हैं?” (समय समाप्ति की घण्टी सुनकर 
रो प्रेमाचायः जी बैठ गये | ) डा * 

भ्राय समाजियों की रोर से श्री श्रोम प्रकाश शास्त्री ने शंका का समाधान 
प्रस्तुत करते हुए एक लम्बा व्याख्यान देने के बाद कहा--''वेदिक संध्या का कर्म 
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बेदोक्त है उसके मंत्र वेदिक हैं या नहीं । इससे कया मतलब । वैदिक संध्या तो 


वेदोक्त है ।” E : 
ae बाद सनातनी विद्वान्‌ श्री प्रेमाचाय जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर 


उठाये हुए कहा-- श्राप लोगों ने सुन लिया न कि चैदिक संध्या के मंत्र ir नहीं 
हैं पर है वह वेदिक संध्या । हम सनातनी, श्रार्य समाज के कथनानुसार “ola मूति 
« पूजा के नाम पर सनातनियों को ठगते हैं भोर ये ग्रायंसमाजी विद्वानु वदिक संध्या 
के.नाम पर--जिसमें वेदों के मंत्र नहीं है- संब श्रापको ठगते हें। हम सनातनियों 
पर यह ure किया जाता है कि इनके व्यवहार के कारण लोग ईसाई होते जा रहे 
« ह । मुसलमान होते जा रहे हैं। मैं प्रायं समाजियों से पूछना चाहता हुँ कि-- स्वामी 
४ जी की स्निग्ध शिष्या रमाबाई दयानन्द के जीवन काल में ही क्यों ईसाइन बन.गई 
दी | श्रद्धानन्द जी के बड़े लड़के गुरुकुल काँगड़ी के प्रथम स्तातक श्री gf 
४ क्यों ईसाई बन गए ? भ्रायेसमाजी पहले भ्रपने ही लोगों को ईसाई बनने से रोक, 
तब हम सनातनधर्भियों पर भ्रारोप करे gg बाद संस्कार विधि के aie 
“झादि कुछ मन्त्रों के सम्बन्ध में पूछा--'बोलिए ये मन्त्र किन वेदों से लिए गये हैं ! 
इसके बाद श्री प्रोम प्रकाश शास्त्री ने लम्बा भाषणा देने के बाद कहा — 
"erst जिन मंत्रों का उल्लेख किया है वे संस्कार विधि में है ही नहीं ।' 
si इस पर श्री प्रेमांचाय' जी पुस्तक हाथ में लेकर माइक की sx बढ़े | एक 
प्राय समाजी ने उन्हें पकड़ कर माइक से दूर हटा दिया श्री ala प्रकाश शास्त्री aq 
माइक पर कहा--“शंका समाधान के लिए प्रापने निर्धारित समय से प्रधिक ले 
लिया । शंका समाघान का कार्या प्राज यहीं समाप्त किया जाता है । इसके बाद 
सभापति श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री ने उठकर कहा--“भाज शंका समाधान का 
समय खत्म हो गया । हम लोगों के सुबह से रात्रि तक बढ़े व्यस्त कार्यक्रम हैं, हमें 
` उनके प्रनुसार कार्य करना है। फिर कभी ' जब श्राप श्ावेंगे ्रापको श्रवसर feat 
जायगा शास्त्रार्थ का ue विद्याष्ययन को बढ़ाते हुए शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता 
है । पठन-पाठन को क्रम बनाये रखना है। भ्राज की समा यहीं समाप्त की 
:जाती है ।” | 
यह है गुरुवार का 'गुरु-वार' E 
ait वह भी समस्त भारत से MA हुए पन्द्रह हजार AIT प्रतिनिधियों के 
सामने । मैंने ग्रपने मित्र से पुछा-श्री प्रेमाचाय [को रोका क्यों गया? शंका समाधान | 
क्यों रोका गया ? मित्र ने कहा--'पराजय के भय से' 


E E . CC-0.Panini Kanya TOL TS Collection. 


EE Le a mnn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय gaz 
दिनाँक २८-१२-६९ समय, सायंकाल, इतवार = एतवार (कीजिए) 
' महषि दयानन्द शताव्दी समारोह का सजासजाया मंच--मंच पर माइक के 
समीप विराजमान हैं श्री प्रकाशवीर ज्ञास्त्री जी--वह कह रहे हैं :-- 
“सनातनधमियों झी हठवादिता के कारण मुतिपूजा पर शास्त्राथं नहीं हो पा- 
रहा है । उनका कहना है थास्त्र्थ संस्कृत में लिखित हो । मेरा कहना है शास्त्रार्थ 
हिन्दी में जवानी हो । ग्राज aa स्टेनोग्राफर हैं जो बड़ी शीघ्ता से भाषणों को 
“लिख सकते हैं । टेप रिकार्ड पर सारे भाषण अंकित किये जा सकते हैं। उनका 
हुना है शास्त्रार्थ सनातन धर्म के संच पर हो या श्रन्यत्र स्थान पर । मैंने उनसे 
स्पष्ट कह दिया है छि श्रन्थत्च शास्त्रार्थ करने में व्यर्थ का श्रनावस्यक व्यय भार 
पड़ेगा सनतन धर्म के मंच पर सभी व्यक्तियों के लिए कठिनाई होगी । इसलिए 
ACT मेरे मंच पर हो होता चाहिए | यहां शास्त्रार्थं होने.से मैं शान्ति ओर 
सुव्यवस्था का प्रबन्ध उत्तम रीति से कर सकूंगा । जगद्गुरु शंकराचाय जी को उच्च 
आसन पर आदर के साथ विराजमान कराया जायगा। श्रार्यसमाज की श्रोर से 
WIS यहाँ हिन्दी में जवानी तथा कल दिन के २ बजे सनातन at के संच पर 
` संस्कृत में लिखित शास्त्राथे की स्वीकृति तथा शास्त्राथ के लिए अपने विद्वान्‌ भेजने 
का निमंत्रण पत्र सनातन धर्म के मंच पर जा चुका है। उसका उत्तर ul तक 
नहीं श्राया । नगर में मोटर के लाउडस्पीकर द्वारा; यह प्रसारित कराया जा रहा है 
fs शास्त्रार्थे के लिए आया सभाजी विद्वान्‌ "सनातन धर्मे के विद्वानों का इन्तजार 
कर रहे हैं पर , श्रभी तक कोई शास्त्रार्थ के लिए नहीं श्राया । यदि बे लोग श्रा 
जायेंगे तो शास्त्रार्थं अवश्य होगा ।” ; 
इसके वाद शोक सभा कर अपने एक gy wan बन्धु की मृतात्मा के लिए 
मोन रखकर सभा विसजित हुई | 
सनातन धमं के मंच पर आर्यसमाज का पत्र विलम्ब से पहुँचा । वहाँ उसका 
उत्तर तैयार कराया जा रहा था। तभी मोटर पर लाउड स्पीकर द्वारा उपरोक्त 
घोषणा होती सुनाई पड़ी । शीघ्र ही कुछ विद्वान्‌ शास्त्रा करने के लिए भेजे गये । 
अब प्रस्तुत है आगे का हृद्य । न 
सनातन धर्म के कुछ विद्वानों के साथ हर हर महादेव का नारा लगाती धर्म 
E" एवं दयातम्द मतमदिनी . पताका लिए हुये एक भीड़ भ्रायसमांज मंच की बोर 
पढ़ी । सनातन धर्म के लोग मंच पर चढ़ कर दोनों पताका लहराने लगे । MT Ae 
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दल के लाठी घारी लोगों ने दौड़ कर मंच को चारों we से घर लिया । एक प्रायः. 
समाजी माइक लेकर मंच के एक कोने की भ्रोर भागा AIS वहीं से T gi:— 
“झार्यसमाज के विद्वान्‌ मंच पर चले झाये । भ्राय समाज के प्रतिनिधि गण 
पंडाल में शीघ्र ग्रा सनातनी विद्वान्‌ घास्त्रार्थ करने के लिए श्रा चुके हैं।” 
थोड़ी ही देर में मंच भ्रोर पंडाल ग्रायंसमाजियों से भर गया । काशी की जनता 4 
पंडाल में बैठ गई । दोनों पक्ष से-'जो बोले सो झ्रभय--स्वामी दयानन्द को जय 
तथा 'हर हर महादेव” का नारा लगने लगा | इसी बीच मंच से घोषणा हुई-- 
“शास्त्रार्थ के लिए सनातनघमां विद्वानों को भेजने के लिए उनके पंडाल में जो पत्र 
भेजा गया है उसका उत्तर प्रभी तक नहीं प्राया | यदि एक घण्टे के भ्रन्दर उस i 
का जवाब ग्रा गया तो शास्त्रार्थ ७।३० बजे से शुरू होगा । नहीं तो शास्ताथ 
नहीं होगा ।” 
श्री प्र्माचायं जी हाथ में पत्र लेकर हाथ ऊपर उठाए हुए माइक की तरफ 
बढ़े उन्हें माइक पर बोलने नहीं दिया गया ।. पत्र लेने के बाद प्रायेसमाज की ग्रोर | 
से पुनः घोषणा हुई:-- | 
fqq आ गया है । प्रब शास्त्राथं ७-३० जजे शुरू होगा | हारे श्रायेसमाजी | 
'बन्धु भ्रब संध्या करेंगे | माइक से संध्या शुरू हुई । सभी लोग शाँत रहे । इसी | 
बीच पी० ए० सी० के लाठीधारी जवान बड़ी संख्या में बीच में श्रौर पंडाल में यत 
तत्र खड़े हो गए । संध्या समाप्त होते ही दोनों पक्षों से नारेबाजी होने लगी । माई 
से कहा गया--“ग्रायंसमाजी बंधु पंडाल तुरन्त खाली करदे ग्रोर पुनः सात बजे 
. झावें ।” थोड़ी ही देर में सारा पंडाल प्रायंसमाजियों से खाली हो गया । पंडाल 
में रह गई काशी को दशनार्थी जनता । मंच पर दोनों पक्ष के लोग St रहे । थोड़ी 
देर बाद पंडाल भरना शुरू हो गया | मंच पर माइक के लिये खिचातानी शुरू gi 
सनातनियों के हाथ में माइक घ्राने पर उसकी लाइन बन्द कर दी जाती भ 
प्राय समाजियों के हाथों में माइक जाने पर लाईन चालू कर दी जाती | दोनों पर्ष 
की जनता रह रह कर नारे लगा रही थी । पर सभी sre स्थान पर बैठे हुए al! 
शास्त्रार्थं की तैयारी शुरू हुई | दोनों पक्ष के लोग मंच के दोनों ओर अलग get | 
बैठा दिये गए । ग्रायंसमाज की प्रोर दो मेज प्रोर सनातनधर्म की तरफ एक y 
sic एक कुर्सी रखी गई। करीब ८ बजे rend महारथी माधवाचार्य जी प 
में पधारे । उनके पीछे जनता की भारी भीड़ हर हर महादेव का तारा लगाती f 
प्रा रही थी । पंडाल में पहुंचते हो हर हर महादेव के नारे से उनका स्वागत gu 


i 
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श्री माघवाचायं जौ हाथ में बड़ी सी माला लिये हुये थे। मंच पर चढ़ 
कर उन्होंने स्वामी दयानन्द जी ले चित्र को माला चढ़ाई एक ग्रार्थसमाजी ने चित्र 
पर से माला उतार कर तोइमरोड़ कर परे qa दी । फिर दोनों पक्षों से नारेबाजी 
हुई। श्री माधवाचायः जी ने कहा--“समान Waa समान व्यवहार तथा दोनों 
तरफ माइक होना चाहिए o माइक पर एक प्रायंसमाजी ने omen a माइक 
नहीं एक ही माइक रहेगा । मध्यस्थ जिस के पास माइक ले जायगा वही बोलेगा I 
मंच पर केवल श्ञास्त्रार्थ करने वाले तथा उनके सात-सात सहायक रहेंगे । मंच पर 
और कोई नहीं रहेगा । ग्रन्य लोग मंच से नीचे चले जाएं नहीं तो उन्हें उत्तार 
दिया जायगा । 

सनातनधर्मी माइक के अभाव से कुछ कह नहीं पा रहे थे । श्राय समाज 
की भ्रोर से घोषणा हुई 'अव "red शुरू होने में दस मिनट का समथ शेष Pa 
नगर भ्रधिकारी महोदय दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से वातचात करना चाहते हैं । 
बातचीत के वाद rer ef शुरू होगा । घोरे-घीरे दस मिनट की जगह SITHT घंटा 
बीता । बीच-बीच में पंडाल में यत्र तत 'हर हर महादेव? की ध्वनि गूंज उठती 
EUN जनता बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी । इसी बीच प्रार्यसमाज ने 
| पगर रक्षक भ्रधिकारी वर्ग से प्रार्थना की श्रौर अनुनय विनय सब कुछ करने पर 
| एक पुलिस भ्रधिकारी ने माइक पर कहा:--भ्रधिफारियों की भोर से यह मजमा 


गैर हनुनी करार दिया जाना है। समी लोग पांव मिनट के प्रदर पण्डाल 
| खाली कर के अपने २ घरों को चले जाएं ।” ह 
श्री माधवाच.र्ण जी ने पुलिस श्रधिकारी से कहा--'यह सभा गँर कानुनी 
केसे ? हम लोग तो लिखित निमंत्रण पर श्राये हैं । मैं तो तभी मंच छोड गा जब 
सभी श्रार्यसमाजी मंच खाली कर दें। पुलिस ने श्रार्यसमाजियों से मंच खाली 
केराया। 'हर हर महादेव' के नारे के बीच श्री माधवाचार्य जी मंच से नोचे उतरे। 
Ta उका जयकार करती हर हर महादेव” का नारा लगाती “दयानन्द मत 
मदिनी पताका” फहुराती हुई बाहर निकली । वहाँ उपस्थित जनता तथा पुलिस 
वालों को भी ब्रार्यसमाजी हार गए, यह कहते सुना गया । शिष्ट नारेबाजी के सिवाय 
न्य ्रप्रिय संघर्ष बही हुआ । राजनीतिक सभाओं को तरह यदि भ्रवाँछनीय तत्व 
a समे सक्रिय हो जाते तो स्थिति की भय करता का श्राप अनुमान सहज लगा सकते 
। भारी जाती निर्दोष जनता | 
इस प्रकार बहु चचित, चिरप्रतीक्षित नाटक का US होते ही पटाक्षेप हो गया। 
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दसरे दिन समाचार पत्रों में छपे कुछ शीर्षक 
[> = x we 
पराजय के भय से ग्रायेसमाजियो द्वारा पुलिस की शरणा went 


झाय समाजी पण्डाल पर सनातनियों का घावा--हंक राचाय एव करपात्री जी 


की गिरफ्तारी का षड्यन्त, 'गाण्डीव' काशी । om 
शान्ति भंग की आशंका से शास्त्रार्थ सभा पर रोक' "ID 


पुलिस gIRT शास्त्रार्थ की ग्रनुमति न देते पर २० हेजार a BI B 
जनता की भीड़ गैर कानूनी करार देते पर नगर मे एक Ci b 
में रोष है, वहीं श्रार्यसश्राज के समर्थक राहत की dis ले रहे हैं। शास्त्रा J ह 
पर सनातनियों को बहुत दुःख gat भ्रोर उसे उन्होंने श्रार्ससमाज की पराजय क = 
में लिया. ..भाज दिन में २ बजे श्रार्यप्माजी शास्त्रार्थ के fau सनातनी मंडप में 
नहीं धाए। “भारत प्रयाग र 

यह है इतवार को मिले तिमंत्रण पर एतबार कर जाने का परिणाम 2 पर्‌ 
एतबार कीजिये । सादर निमत्त्रित कर पुलिस बुलाने की घटना se पर इतबार 
नहीं होता पर प्रत्यक्षदर्शी होने से, इस घटता का विवरण oM ES ie 
पड़ रहा है। मुझे एक नागरिक की बात भूलंती नहीं उपयु क्त जे ह्‌ 
ही उसने कहा था--“शर्यसमाज श्रोर सनातन धर्म में कया मुकाबला ? समाज 
कहीं सनातन घर्म से शास्त्रार्थ कर सकता है? 


ü सूति Y [ Oy 3 "zu p 

दिल्ली में मूतिपूजा का शास्त्र 
- ६ ध्‌ S HUSH Ele 
प्रन्त्री-सनातनवर्भ मण्डल, qeu 

मुझे विदित हुआ कि देबनगर नई दिल्ली श्रायेसमाज़ ने "्यूतिपूजा' के विषय 

में शास्त्रार्थं का एक चैलेंज छपवाया है। हमने भी उत्तर में जोरदार विज्ञापन 


earar, ate उन्हें शास्त्राथ॑ की चुनौती दी site हम २१-६१-६६ रविवार के 
उनकी सभा में पहुंच गए | 


शास्त्रार्थं का विवरण 


eu क a ~ ग र्‌ लं 
शास्त्रार्थ में de श्री दीनामाथ शास्त्री सारस्वत तरक्षक थ्न श्री ब 
कृष्ण quiere प्रधान थे तथा do रामेश्‍वराचायं शास्त्रार्थे कर्ता थे । . 
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श्रो ग्रमरस्वामी के TRA 

(१) श्रीमद्‌भागवत पुराण में सूतिपूजा का खण्डन किया गया है । यथा— 
'न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृत्शिलामयाः श्रर्थात्‌ - तीर्थं जलमय नहीं होते, देवता 
Er पत्थर के नहीं होते । तथा-- 

'यस्त्वात्म बुद्धिः कुणपे त्रिधातुके, स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः । 

यस्तीर्थ-बुद्धिः सलिले त कहिंचिद्‌, जनेष्वभिज्ञ षु स एब गोखरः।' 

र्यात्‌ जो शरीर में ग्रात्मा बुद्धि करता है, स्त्री पुत्रादि में यह मेरी 
इस प्रकार स्वबुद्धि करता है, जल में तीथे बुद्धि करता है। जो पृथ्वी की मूतिं में 
पूजा बुद्धि करता है, वह गधा है । 

($) मूतिं ब्रह्मा की पुजी जावे, या विष्णु की, या शिव के लिङ्ग को । 
(उपस्थ को) पूजा भी जाए ? 

(४) राधा कृष्ण की पूजा भी की जाती है, ब्रह्म - dud पुराण के भ्रनुसार 
राधा कृष्ण की मामी थी, श्रीकृष्ण ने उसे रख लिया, ag वभिचार है। तब उन 
को पुजा व्यभिचार को बढ़ावा है । 

(x) वेद में मूर्तिपूजा का नाम नहीं बल्कि 'न तस्य प्रतिमा afer यस्य नाम 
महद्थशः' यहां वेद में मूर्तिपूजा का निषेध किया गया है ।' 
श्रो रामेशवराचार्य के उत्तर-- 


एक आप जैसा मौलवी था । उसने कहा एक प्रसिद्ध मौलवी ने यह फतवा दे 
रखा है- ‘aa पढ़ो निमाज ।' मुसलमान हैरान थे | तब एक सयाने मुसलमान ने 
कहा--'मुझे feaarat कहां लिखा है, देखा तो वहां लिखा पाया--“मत पढ़ो निमाज 
जव हो नापाक, महाशय जी का भी यही हाल है। आपने भी यहाँ मियां वाला 
तरीका अपना कर जनता को गुमराह किया हे । महाशय ! श्रीमद्भागवत पुराण 
में तो मूतिंपूजा seed भरी पड़ी है। आपने उक्त दोनों इलोकों में शब्द झोर wd 
की चोरी की है। र 

(१) देखिये sir पहला शलोक --नह्यम्ययानि तीर्थानि इसका उत्ताधं 
था--'ते पुनन्त्युर्कालेन दर्शनादेव IH: qa - तीर्थं तथा देवमूतियाँ तो देरी से 
पवित्र करते हैं, पर साधु लोग तो तत्क्षण ही पवित्र करते हैं। यहां मूर्तियों को 
देरी से पवित्र करने वाला कहा है । सो यहां साधु की प्रशंसा का अर्थवाद है । इसमें 
मूर्तिपुजा खण्डन कहां urat ? इसी लिए तो आपने उत्तरार्थ की चोरी की । यहाँ तो 
यह भाव है कि मूर्ति की पूजा भी करो, TE arg का rex भी करो | 
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“श्या च मृत्तिका च मे . . . . सिकताइच मे वनस्पतयश्च मे, हिरण्यं च मै, 
mae से . . . .यशैन कल्पन्ताम्‌’ (ago) । इस मन्त्र का 'यज्ञ' शब्द... जिस में हेतु 
में तृतीया विभक्ति है -'यज' घातु से बनता है । यज्ञ धातु का भ्रथं होता है देवताप्रों 
की पुजा ग्रादि । सो देवपूजा sere में भी, मृत्तिका में भी, बालू की मृतिं में भी 
काठ व सोना चाँदि प्रादि की मूर्ति में भी हो सकती है | प्रब महाशय षो को जो 
मूर्ति इन में पसन्द हो उही में ससंव्यापक देव की सत्ता मानकर उसी में देवपुजात्मक- 
यज्ञ कर सकते हैं, वेड़ा पार हो जाएगा | 

A 'महादेव, विष्णु श्रादि भी उसी इन्द्र परमात्मा के रूप हैं, Wd: उनकी भो 
मूर्ति में पूजा हो सकती है। जिस रूप में जिस की श्रद्धा हो, वह ‘Marga: स 
एव सः E गीता के वचन के अनुसार QNT कर सकता है। शिवलिंग पुजा उपस्थ 
पूजा नहीं है । यह प्रार्थसमाज के प्रसिद्ध tao श्री बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार स्वामी 
सम्पूरानिन्द जी भी मान w& हैं, यह भ्रार्यसमाज के 'वरोपकारी' एवं टङ्कारापत्रिका 
'में भी उनका लेख छप चुका है । | 

(v) राघा कृष्ण में भी जो ग्राप राधा को ्रह्म-वेवतं-पुराण के भ्रनुसार 
श्रीकृष्ण की 'मामी' कहते हैं. यह भी आपने पुराणा-की चोरी की है । वहाँ लिखा 
है--स्वयं राधा हरेरेका छाया रायण कामिनी! श्र्थात्‌ राधा, भगवान्‌ की नित्य 

— शक्ति है, वह भगवान्‌ के थ्रंक में (सदा साथ) रहती है, Wl जो श्रीकृष्ण के 
TE रायाण की स्त्री है, वह उतत राधा की छाया है । यशोदा श्रीकृष्ण की माता 
नहीं थी, कितु पालने वाली थी, भतः उसका भाई रायण भी श्रीकृष्णा का 
वास्तबिक मामा नहीं था, कितु घ्रोपचारिक था | यह महाशय जी ने ग्रपनी श्रन्तिम 
टने में कहा था, हमें बोलने का समय नहीं दिया गया 

श्राप वेद को परमात्मा का ज्ञान मानते , ये किः 
होता है या साकार ? यदि कहें कि ज्ञान या # di Met 
साकार करके उसके चार मन्दिर बना दिये । चार बेद पुस्तके का दीं। उन चार 
मन्िरों की were मूर्तियों का «rq सम्मान करके स्वयं मूर्तिपूजा को कर रहे हैं 
जब आप भगवान्‌ की मनसा परिक्रमा? के छः भन्त्रो से तरावर सर्वव्यापक » 

परिक्रमा कर रहे होते हैं, यह ager ही तो है । वेद में भी “नमस्तेस्तु ARAT 

यह पत्थर को भी नमस्कार श्राई है, उसमें भी यही श्राशय है । पत्थर में स्थित 

व्यापक शक्ति को हम नमस्कार कर रहे होते हैं। , 


महाशय जी भरन्त तक भी इसका खण्डन नहीं कर सके । यह प्रतिपक्षी की प्रथम 
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पराजय है । (२)श्रव दूसरे इलोक की चोरी देखिये--प्रापने 'न कहिचिदू जनेष्वभिज्ञेषु 
क aa नहीं क्रिया । इसका यह भाव है कि जिस पुरुष की शरीर में तो भ्रात्मबुद्धि 
है, पर विद्वान्‌ लोगों में श्रात्मबुद्धि कभी नहीं कि यह भी हमारे हैं । भ्रपनी स्त्री में तो 
ग्रपनीयत की भावना है, पर विद्वानों में श्रात्मीयता की भावना कभी नहीं कि-- 
विद्वान्‌ भी श्रपने हैं । जो जल में तो did बुद्धि रखते हैं; पर विद्वानों में तीर्थबुद्धि 
कसी नहीं करते कि--यह भी तीर्थ Qa जो पत्थर की मूर्तियों का तो पूजा 
सम्मान करने हैं; पर विद्वानों का पुजा-सम्मान कभी नहीं करते; वे गोखर हैं wu 
निन्दित हैं । यहाँ यदि 'गोखर' का ग्रथ गधा! किया जावेगा । तब मूतिपूजक 
स्वामी qo जी के पिता तथा उनके लड़के दयानन्दजी कया बन जावेंगे- यह 
सम्बन्ध श्राप स्वयं समझ सकते E. यहाँ तो glaze तथा विद्वानों की पूजा इस 
प्रकार दोनों का सम्मान कहा है। यहाँ मूतिपूजा का खण्डन कहाँ है ? यहाँ महाशय 
जी ने 'न कहिचिद्‌ जनेषु अभिशेषु इज्यघीः' इस वाकय के शब्दों की एवं ni की 
चोरी की है, जिसका अर्थ था कि-'जो विद्वानों में पूजादि व्यवहार कभी नहीं' 
“न कहिचिद्‌ करते । जो वाणी की चोरी करे, मनु जी ने उसे सब Tega का चोर 
कहा है हो गया आपके AAT का समाघान | 

हमारे इस समाधान SI Wed तक भी खण्डम महाशय जी नहीं कर सके । 
श्रायंसमाजी पक्ष का यह द्वितीय पराजय है । 

(3) जो कि श्रापने कहा है कि--मूति किसकी बनती है; इसपर वेद में 
कहा है--'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते’ (ऋग्वेद । इससें--इन्द्र मित्र मन्त्र के 
ग्रनुसार 'इन्द्र' परमात्मा का नाम है। उसे Geet’ कहा है- ‘FRET’ का प्रथं 
है-बहुत रूपों वाला । जब ऐसा है तो उस परमात्मा की मूर्तियां भी बहुत रूपों 
वाली बन सकती है । वेद में भी इसका संकेत श्राया है :-- 

“संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा रात्रि | उपास्महे । 

सा न ग्रायुस्मतीं प्रजा रायस्पोषेण संसृज ॥' 
` इस वेद मन्त्र में रात्रि को संवत्यरकी प्रतिमा बताया गया dox उप्तकी 
. उहासना कही गई है, sx उससे प्रपनी सन्तान की Qty alt घन वस्त्र की प्राथंना 
- की गई है। इसमें मृतिंपूजा वैदिक सिद्ध हो गई न ! ms 
(-) 'नतस्य प्रतिम। fea! यहाँ प्रतिमा का ग्रथ afa’ नहीं है स्वा० qur 
जी ने भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मेंलिखा है कि > वेद में प्रतिमा शब्द तो प्राया 
है। पर वहाँ 'प्रतिमा का श्रथ ‘afd’ नहीं होता किंतु परिमाण वा तुल्यता aq il 
(शेष पृष्ठ ७३ पर) 
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विजयमहोत्सव मञ्च से-- 


सनातन-धमी नेताओं के प्रेरणा-प्रद उद्घोष 
(श्री भक्त रामशरण दास द्वारा समाचार पत्रों से 
तदुक्त शब्दों में संकलित) 


वाराणी में स्वा० दयानन्द १०० बर्ष पहले पराजित _ 
! -स्वामी-करपात्री जी-- 
काशी सदा से हो भ्रजेय रही है और ure भी यह ग्रजेय ही है | इतिहास से 
यह स्पष्ट विदित होता है कि काशी में कई शास्त्रार्थी में स्वामी दयानन्द जी विद्वानों 
AB पराजित हुए थे । काशीराज की भ्रध्यक्षता में भी वे मूतिपूजा के शास्त्रार्थ में हारे 
थे । प्रत एव मुतिपुजा का प्रसार तथा नये २ मन्दिरों का-निर्माण उत्तरोत्तर बढ़ ही 
रहा है । (गाण्डीव, देनिक-- वाराणसी, २३, १२, १९६९) 


बिधर्मियों से हिन्दुत्व की रक्षा के लिये एकता आवश्यक 

-—द्वारको पीठ के श्री शंकराचायं जी-- 
, लाखों वर्षों से प्रचलित मूर्ति पुजा का कोई खण्डन करे तो बहुत बुरी बात 
हे । मूर्ति पूजा का खण्डन हो ही नहीं सकता । सभी देशों में वहाँ के मन्दिरों 
में शिवलिंग हैं । कया वे ger देश वाले मुखं थे? उन्होंने परमात्मा की पूजा के लिए 
हो शिवलिंग बनाया था । भ्रव समय ग्रा गया है :कि हिन्दू घम की सुरक्षा के लिए 
हम सन्नद्ध हों alt घमं की रक्षा के लिए सभी प्रकार के बलिदान के लिए तत्पर 
रहें । __ “सन्मार्ग (२८-१२-१६६६) 


्रायंसमांजी मान गये कि मति में भगवान्‌ हैं 

. „ स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा कि काशी भगवान ज्योतिलिज्ञ 
विष्वनाभ को धाम है | सब ज्योतियों--सूयय॑, भ्ररनि, चन्द्र, चक्ष, मन रादि को भी 
ज्योति, देने वाला भगवान्‌ का स्वरूप यह काशी है | काशी के ES भी शंकर के gum 
d । सारा विइव प्रपंच भगवान्‌ से उत्पन्न होता है, उसी से कहा है श्रौर उसी में 
लीन; होता है। यही कारण है कि भ्राज के शंका समांधात मे" थ्रायंसमांजा विद्वात्‌ 
Wo रुद्रदत्त प्रार्योपदेशक यह मान गये कि भूति में भगवान हैं i फिर जब उस मूर्ति 
की हुम पूजा करते हैं तो उन्हें क्‍यों कष्ट होता है ? cenit? (२८ १२-: ६६६) 
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दस हजार का पुरस्कार 


शास्त्राथे महारथी श्री माधवाचार्य जी ने प्रार्यसमाजियों को चुनौती दी कि 

यदि वे यह सिद्ध कर दें कि वेद में मूर्तिपुजा का खण्डन किया गया है तो हम 

हथियाराम मठ की घोषणा के श्रनुसार उन्हें दस हजार रुपये का पुरस्कार देने को 

तैयार हैं। श्रापने प्रायंसमाजियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं इन्हें पचास वर्षो 

से जानता हूँ । हमारे पण्डित विनय की मृति है, वे इनके पाखण्ड को समक नहीं 
पाते। जब उन्होंने शास्त्रार्थं की चुनौती दीं है तो वे शास्त्राथं क्यों नहीं करते ? 

“सन्मार्ग? (२७-१२-१६६९) 


बोध का कारणा चूहा 

श्री नन्दलाल शास्त्री ने कहा कि-दयानन्द जी को शास्त्र ले बल पर कोई 
बोध नहीं gar भ्रपितु चूहे के कारण हुप्रा है । आर्यंसमाज्ञ के पास कोई दर्शेन ग्रन्थ 
नहीं है । जब मनुष्य भगवान्‌ का चिन्तन करता है तब उस निराकार परमेश्‍वर का 
कोई न कोई स्वरूप वनता ही है वही स्वरूप मूर्तिपूजा के रूप में है। 


वणां भेंद के बिना हिन्दू धर्म का ग्रस्तित्व न रहेगा 
i --जगदुगुरु श्री शंकराचार्य (पुरी पीठ) 


धायंसमाज के समारोह में गत रात श्री चरण सिंह द्वारा दिये गये वक्तब्य 
की टोका करते हुये शंकराचार्य जी ने कहा कि विदेशमंत्री श्री दिनेश fag के चाचा 
ब्रजेश सिंह ने तीन पतियों को तलाक देने वाली तानाशाह स्तालिन की पुत्री स्वेत 
लाना से विवाह करने के लिए मुसलमान बनना कबूल क्रिया था । जब श्री ब्रजेश 
सिंह को रूसियों ने स्वेतलाना से विवाह करने की छूट इस प्राघार पर नहीं दा 
कि हिन्दू एक पत्नी के रहते दूसरी श्रौरत से विवाह नहीं कर सकता तो उन्होंने 
लिखित रूप से यह स्पष्ट किया कि मैं मुसलमान धर्म कबूल करता di इसलिए 
उनकी रियासत काला ककर पर wur भ्रधिकार लेने स्वेतलाना भारत झाई थी। 
फिल्म भ्रभिनेत्री श मिला टैगोर को पढ़े लिखे युवक qur wer हिंदू काफी स्नेह करते 
थे, फिर उसे किसने मुसलमान बनने दिया ? 

'हरिजनों से तो हमारा सम्बन्ध जन्म से मृत्यु तक है हमारा कोई भी कायं 
उनके बिना नहीं चल सक्ता । बिना वणं भेद के तो हिंदुत्व का ही प्रस्तित्व न 
रहेगा | न 'सन्मागे' (२७-१२-१६ ६) 
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काशी नगरी की रग रग में वेद विद्या 
de राजनारायण शास्त्री (काशो] ने कहां कि समाजी श्रपनी जिद्द पर श्र 
रहते हैं। इसका कोई उत्तर नहीं | यदि कोई वास्तविक ,शास्त्राथें करना चाहे तो 


झौर बात है। काशी नगरी की रग २ में वेद विद्या और धर्म प्रवाहित होता रहता 
है। “सन्मार्ग? (२७-१२-१९६९) 


हारने पर नाक कान काट दी जाए 


-झास्त्राथमहारथी श्री माधवाचायं जी ने कहा कि समाजियों की सन्ध्या 
तथा हवन के मन्त्र उनकी चार शाखाश्रों में नहीं हैं। वे उसी पर शास्त्रार्थं करलें 
गौर यदि वे हमें परोजित कर देंगे तो हम उन्हें सारी सम्पत्ति दे देंगे। सन्‌ १६२८ 
में नैरोबी (श्रफरीका) में हुए हमारे शास्त्राथं में एक मुसलमान ने मध्यस्थता की 
थी । प्रौर भ्रायेसमाजी वहाँ हारे थे। मुस्लिम मध्यस्थता-में निर्णय हो चुका है कि 
मूतिपूंजा' में सनातन धर्मी पण्डितों का सिद्धांत वेदानुकूल भ्रोर उचित है । वायु 
के समान सन्त महात्मागरों के समक्ष ग्रायंसमाजी मच्छर के समान हँ । We रुपये 

' की बात पर शास्त्राथं नहीं होगा । प्रब तो यदि शूर्पणखा के समान हारने पर उन 
की नाक कान कांट दी जाये तब वहु पुन; सामने नही ध्रा सके | 


ग्रायेसमाज के मंच पर मूतिपुजा का प्रतिपादन 


कल सायं दयानन्द कालेज में चल रहे महाब दयानन्द काशी शास्त्रार्थं शती 
समारोह के मण्डप में ग्रार्यपन्थियों site सनातनी विद्वानों में मूतिपुजा पर "HU 
शास्त्रार्थं हुआ । उस समय पण्डाल में काफी उत्तेजना फैल गई । 


शास्त्रार्थे को झलक उस समय देखने को मिली जब सनातन पंथी शास्त्र ये 
पःचानत श्री प्रेमाचायं, गरापंपन्थी querer में सदल बल पहुँच गए भौर उन्होंने md पंथियों 
से तकं वितक करना शुरू कर दिया | दयानन्द कालेज में हुए uev एवं ug end 
के समय इतनी सरगर्मी पैदा हो गई कि पी. ए. सी. एवं पुलिस वाले भी किसी 
गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिये तैयार हो गए थे । 


“सन्मार्ग? (२७-१२-१६६६ ) 


मूति पूजक गधे तो स्वा० दयानन्द प्रौर उनके पिता कौन ? 


शास्त्रार्थ पञ्चानन श्री Sara ने कल सायंकाल भ्नार्यसमाज के मंच १९ 
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हैंए प्रपने शास्त्राथ का वणान प्रस्तुत करते हुये कहा कि रमावाई दयानन्दजी के जीवनं 
काल में ही ईसाई बन गई थी । स्वा० श्रद्धानन्द जी के लड़के हरिशचन्द्र ईसाई बन 
गये । ग्रायंसमाज पहले भ्रपने लोगों को ईसाई बनने से रोके। फिर हमारे ऊपर 
आरोप लगाए | हमने उनसे पूछा कि आप की सन्ध्या के मन्त्र किस वेद dg? 
वे उत्तर नहीं दे पाए । 
दयानन्द जी ने मूतिपूजा का खण्डन करते हुये कहा है कि मतिपुजा करने 
वाले कुम्हार फ़े गधे हैं । स्वयं स्वा० दयानन्द भी पहले मू्तिपुजा करते थे । उनके 
पिता तो मूतिपूजक थे ही . aa: लिखते समय उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि 
अपने पिता को भी गधा कहु रहे हैं । 
“सन्मां” "HT" (२६-१२-१९६९) 
मूर्तिपूजा और ग्रवतारवाद वेद सम्मत 


पुरी ale बदरिकाश्रम के शंकराचार्यों, caro करपात्री जी, श्री माधवाचायं, 
श्री प्रेमाचार्यं qur sep सनातनी विद्वानों ने मुख्य रूप से शंकाश्रों का समाधान 
किया site मूतिपूजा तथा भ्रवतार वाद को वेद सम्मत सिद्ध किया । 

पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा कि-परमात्मा का वागात्मक स्वरूप 
- वेद है। जिसकी हम उपासना करते हैं वह नित्य ही होगा | after की उपासना नहीं 
की जाती । हमारे शास्त्रकारों ने वेद के श्रपौरुषेयस्व को सिद्ध करते हुए पौरुषेय का 
लक्षण भी प्रतिपादित किया है। मूतिपूजा के सम्बन्ध में आपने कहा स्वा० दयानन्द | 
जी भगवान्‌ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि लुम मेरे भोजनों को मत चुराप्रो | 
प्रापने पूछा कि चुराता कोन है? निराकार या साकार ? 

स्वा० करपात्री जी ने कहा कि ग्रायंसमा।जी कहते हैं सनातन घमं के कारण 
देश का बंटवारा हुआ | मेरा यह कहना है कि जब से श्राये समाजी Gal हुए उसके 
बाद देश der | महात्मा गांधी ने भी कहा है कि दयानन्द जैसे ब्यक्ति के 'सत्यार्थ 
प्रकाश' से फूट पड़ी। 

ग्राज रूस साम्यवादी श्रौर भ्रमेरिका पूंजीवादी होते हुए भी सह भ्रस्तित्व की - 
बात मान कर एक प्लेटफामं पर परमाणु बम TI भयंकर संहारक श्रस्त्र-शस्त्र पर 
WET लगाने की बात कर रहे हैं। फूट का बीज बोने वाला श्रायंसमाज संसार में 
फूट डालने का प्रयास कर रहा है | 

प्रापने कहा कि वेद के भ्राधार पर ही हम गंगा, गीता और गाय का रादर: 
करते हैं। भागवत सम्पूणं उपनिषदों का सार हैं। गौतम सूत्रों पर वात्स्यायन का 
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भाष्य प्रमाण माना है | गौतम सूत्रं में लिखा है कि ब्राह्मण भाग .का ही परमं 
प्रामाण्य है । इसी घ्राधार पर पुराणों को भी प्रमाण सिद्ध किया गया है। ब्राह्मण 
wfafsger परम्परा से वेद सिद्ध होते हैं । परम्परा के श्राधार पर मन्त्र को मन्त्र 
झौर ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा गया है । कात्यायन ऋषि ने ब्राह्मण को वेद माना है। 
aad बेद के मन्त्र में पुराण शब्द राया है। वेद का ब्राह्मण भाग राजा है और मन्त्र 
भाग उसके नियन्त्रण में रह कर काम करता है । जितने कमं हैं सब ब्राह्मण भाग के 
ग्रादेश हैं । वेद का फल पज्ञ है, वह बिना ब्राह्मण भाग के बन ही नहीं सकता । 
उपनिषद्‌ वेदों का निर्णीत सिद्धान्त है । उसे वेद का शीर्ष भाग कहते हैं। कुछ 
मन्त्रोपतिषद्‌ भोर कुछ ब्राह्मणोपनिषद्‌ है । वेद मन्त्रों में यहां तक है कि सारा संसार 
भगवान्‌ की मूर्ति है। 


AMAIA का खण्डन साक्षात्‌ भगवान्‌ का खण्डन 

समारोह के प्रध्यक्ष पद से ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य श्री स्वा० कृष्ण- 
बोधाश्रम महाराज ने कहा कि काशी में प्राकर मृति पुजा का खण्डन करना साक्षात्‌ 
भगवान्‌ BI खण्डन करने के sump है | इससे बढ़ कर झौर क्या पाप हो सकता है? | 
प्रापने कहा कि सनातन धर्म तो बहुत सूक्ष्म भाव लेकर निर्णय करता है । काशी का 
निणांय सारे संसार को मान्य होता है। 
इस अवसर पर शास्त्रार्थं महारथी श्री माघवाचाय ने श्रायं समाजी नेताग्रो | 
द्वारा उठाये गये प्रनेक प्रइनों का उत्तर दिया । श्रापने कहा कि सौ वर्ष पूवं दयानन्द | 
जी ने प्रन किया था कि वेद में मूतिपूजा कहां लिखी है? इस पर उतर में श्री 
ताराचरण ने उनसे पूछा कि da में जो बात लिखी है वही प्रमाण है इसकी 
प्रमाणिकता क्या है ? तो उन्होंने (दयानन्द ने) पुराणों का.सहारा लिया झौर कहां 
कि मनु स्मृति महाभारत ग्रादि में है। श्रापने पूछा कि जब श्राय समाजी ईश्वर को 

सर्वव्यापक मानते हैं तो पत्थर की मूर्ति में उसे क्यों नहीं मानते ? 
| श्रापने उत्तर प्रदेश के भ्रार्योपदेशक श्री शंकर दयाल प्राय द्वारा पुनर्जन्म 
भोर पिण्ड दान के प्रौचित्य पर की गई शंकाग्रों का समाधान किया ate कहा कि 
स्थूल शरीर नष्ट हो जाने पर भी श्रात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ विद्यमान रहती दै 
ग्रौर पिण्ड दान से इसी सुक्ष्म शरीर को सन्तुष्टि प्राप्त होती है। भ्रापने कहा कि 
प्रब तो प्राधुनिक /विज्ञान से भी पुनर्जन्मवाद की पुष्टि हो चुकी है श्रौर दुनिया भर | 
में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिवंगत श्रातमाम्रों का भ्रावाहन कर उनसे बातचीत भी _ 
कराते हैं | । ‘ATs’ (२५-१९ १६६९) | 
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सनातन TH तकं संगत 


श्री प्रमाचायं जी ने कहा कि--सनातन धर्म की परम्पराएँ तक संगत ग्रौर 
व्यवहार आदि से पूणां सिद्ध हैं । हमारे में से ही निकला हुआ आयंसमाज एक वर्ग है 
जिसके quet के प्रचार से ईसाई और मुसलमान बनने की प्रेरणा मिलती है । वह 
जिन सिद्धान्तों का नाम लेते हैं उनसे हमें खतरा है। ग्रार्यमाज कहता कुछ AT 
करता कुछ है । शुद्ध श्रास्तिक वे हैं जो वेदशास्त्र, पुराण को मानते हैं, दुसरे नास्तिक 
हैं और तीसरे ma भ्रास्तिक, ma नास्तिक होते हैं । tai में से ही यह sd 
समाज है । ईश्वर सर्वव्यापक है ऐसा श्रार्यसमाज मावता है पर वह मृति में ईश्वर 
को नहीं मानता । यदि ईश्‍वर सवे शक्तिमान्‌ है तो अवतार क्यों नहीं ले सकता ? | 
"HIS (९५-१२-१६६९) 
प्रसिद्धि भी प्रमाण 


de विश्वनाथ दातार ने वेद के भ्रपौरुषेयत्व की व्याख्या करते हुए न्यायिक, 
मीमांसा भ्रादि का समन्वय किया । वेद शब्द की प्रसिद्ध सन्त्र, ब्राह्मण तथा 
उपनिषदों में सृष्टिकाल से लेकर श्रभी तक जब जीवित हैं तो उस प्रसिद्धि को भी 
वेदार्थ निणंय में प्रमाण मानना ही होगा । ब्राह्मण Fe नहीं है इसका कहीं कोई 
प्रमाणा नहीं मिलता । “AIT (२५-१२-१६६६) 

संस्कृत विश्वविद्यालय के न्याय विभागाध्यक्ष श्री बदरीनाथ शुक्ल ने कहा 
कि हमें भ्रपने घमं में श्रद्धा करनी चाहिए। बिना पुराणों के सहारे राम, कृष्ण, 
धव, प्रह्लाद का पता कैसे चलेगा ? "AIST (२५-१२-६९) 


सनातन धर्म की श्रोर से भारी पुरस्कार को घोषणा 


हथियाराम मठ के महन्त महामण्डलेश्‍्वर श्री विश्वनाथ यति जी महाराज 
ने घोषणा की कि श्रायंसमाज के जो भी मनीषी सनातन घमं के मंच पर ग्रा 
केर भ्रपने तकं और युक्ति से यह सिद्ध कर देंगे कि मुतिपुजा या ग्रवतारवाद वेद 
विरुद्ध हे ate सनातनी पण्डित वर्गे भ्रपनी हार भान जाएगा तों उसे मैं पनी गोर 
से दस हजार रुपये का पुरस्कार दूंगा | र 

मास्त्राथं महारथी श्री माधवाचायं ने भी गुरुवार को सनातन धर्म के मंच 
से घोषणा की कि जो प्रायंसमाजी मेरे पाँच प्रदनों का उत्तर देंगे उन्हें प्रति प्रश्‍न एक 
एक हजार रुपया पुर्कार दिया जायगा । उनके पांचों प्रश्‍न निम्नलिखित $— 
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i चै दिक सन्ध्या में चक्षः चक्षुः’ मन्त्र लिखों 
v. आ्रायंसमाज की वेदिक सन्ध्या में जो “वाक्‌ वाक्‌ d चक्षु 


है वह चारों वेदों में से कौन से वेद का है ? 

२. 'यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं’ wife 
समाज सब के गले में यज्ञोपवीत डालता है । 

a. सत्यार्थ प्रकाश में भागवत के नाम पर एकादश सपुल्लास में कवा लिखी 
है कि प्रह्लाद ga था हिस्पकशितु ने लोहे का STET UT में तया Ms mar fs 
इससे fare जा, यहि तेरा नारायण सच्चा होगा ud TAT । प्रह नाद को शंका 
हुई कहीं जल न जाऊं नारायण ने उत्त पर चींटियों की पक्ति चला दी । यह कथा 
भागवत में कही नहीं है। ; 

Y. हिरण्याक्ष qfad को चटाई की भाँति लपेट कर सिरहाने घर कर सो 
गया | यह कथा भी भागवत के नाम पर लिखी है । दिखावें ? 

५. 'सुखमणी' नामक ग्रन्थ के नाम पर Gz पढत ब्रह्मा HY आदि पद्य 


लिखा है। वहाँ दिखावें तो एक सहस्न पुरस्कार | | 
आज! (२६-१२-१९६६) — 


मन्त्र कौन से वेद में है? जिससे प्राये 


TACT से ही राष्ट्र रक्षा 


श्री राजकुमारी प्रभावती राजे ने कहा कि हमारे मन्दिरों, शिक्षा और 
संस्कारों पर जो भ्राघोत हो रहा है, उसका हमें डट कर सामना करना होगा। तभी | 
यह राष्ट्र बच पायेगा | ; 
ग्राज हमारी वर्णमाला में से 'ग' 'गरोश्' को निकाल दिया गया है | गो० 
तुलसीदास ने मंगला चरण कर रामचरित मानस की रचना की अ।ज उसी गणेश 
को निकाल कर उनके स्थान पर 'गदहा' की स्थापना की गई है । गणेश साम्प्रदायिक 
हैं भोर गदहा जी सप्रस्बयवादी हैं। यह तो भ्राज देश की विचारधारा की विडम्बना 
t | tara’ (२८-१२-१६६६) 
संन्यास ग्रहण कर लूँगा यदि... 
श्री रामेश्‍वराचायं शास्त्री ने कहा कि भारतीय संस्क्षात, भगवद्‌भक्ति, qid 
- पूजा घमं से जो हमें हटाता है वह ईसाइग्रत को फैलाता है। हमारी घामिक ग्रौर 
सांस्कृतिक एकता को भ्रक्षुण रखने के लिए प्रादि गुरु शंकराचार्य ने बड़े ही मनो” 
वैज्ञानिक ढंग से चारों पीठों की स्थापना की थी । यदि श्राज ये पीठ न होते तो 


हमारी राष्ट्रीय एकता ge गई होती | श्रायं समाज वाले चार ही वेदों को मानते d 
! 
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at बे पूछते हूँ कि aa में (चार संहिताग्रों में) मूर्ति gar कहाँ है? लेकिन मैं उनसे 
यह प्रश्‍न करता हूँ कि उनके अनुयायी संन्यासी किस वेद के श्राधार पर बनते हैं ? 
श्रौर गे रक वस्त्र पहिनते हैं। बया वे श्रपने मान्य चारों वेदों में कहीं Win शब्द 
लिखा बतायेंगे ? यदि बताये तो मैं इसी काशी नगरी में संन्यास ले लूंगा | 
; (ATH (२८-१२-१६६९) 
गलत मार्ग छोड़ो 
श्री प्रमाचाये ने कहा कि श्रनादि काल से चले आने वाले सनातन घर्म के 
सिद्धान्त बुद्धिग्राह्म तया परम कल्याण करने वाले & | रामेश्वराचाय पहले un 
समाज के चक्कर में थे। वहाँ के सत्य? का साक्षात्कार करके d यहाँ सनातन में 
आ गये श्रौर उन्हें महसूस हो गथा कि वे भूल से गलत मार्ग पर चले गये थे | गलत 
मार्ग पर चलने वाले को ज्ञान होने पर उस मार्ग को छोड़ देना चाहिए। हिन्दू घमं 
ग्रौर मन्दिरों ने देश की एकता को कायम रखा है। मूर्तिपूजा का विरोध कर देश 
की एकता को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया गया है। 'श्राज' (२८-१२-६९) 
ब्रह्म की प्राप्ति मति द्वारा ही 
श्री भयंकरांनन्द ने अपने भाषणा में कहा कि श्रार्येसमाज वाले साक्षात्‌ ब्रह्म 
को नहीं मानते, किन्तु यह ब्रह्म की प्राप्ति qfi द्वारा ही तो होती. है । 
'ग्राज' (२८-१२-६९) 
आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ 
AMAT के स्वामी मनोहरदास जी ने कहा कि वेदान्तदशन हमें परमात्मा 
की पहचान करवाता है। हम भ्रपने स्वरूप को पहचानें । इस शरीर से हमारी दोस्ती 
हो गई है । वेदान्त जीव को इस. दोस्ती से विरक्त करता है । 'मैं संसार में आया 
नहीं हूं लाया गया हूं। इन खिलौनों को देकर बहलाया गया हूं । 'ग्राज' (२६-११-६8) 
दयानन्दी गुमराह करते हैं 
सांख्य योग वेदान्त सम्मेलन के थ्रष्यक्ष श्रो स्वा० परमानन्द सरस्वती जी ने 
कहा कि gies के रचयिता महषि कपिल भगवान्‌ के भ्रवतार हैं जिन्होंने हमें एक 
दशन दिया । दयानम्दजी ने भी कपिल को यह नहीं कहा कि वे भगवान्‌ नहीं थे । 
दयानन्दी हमें गुमराह करते हैं । TAT (२७-१२-६६) 
सनातन धर्म के सिद्धांत भ्रकाटय 
. “सनातन anita’ नामक ग्रन्थ के लेखक do दीनानाथ सारस्वत ते कहा 
* भ्राजकल स्वामी दमानन्द की विजय शताब्दी मनाने का ग्रोयेसमाजी उपक्रम 
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मृतिंपूजा व भ्रवतारवाद का खण्डन करना है। उन्हे पहले वेद का ज्ञान होना चाहिए । 
E "सन्मार्ग (२७-१२-६६) 
धर्म का ज्ञान विज्ञान से dé) वेद से 
सनातन. धर्मावलम्धियों के गुरु एवं रामराज्य परिषद्‌ के संस्थापक स्वांमी 
करपात्री जी ने कहा कि घमें का ज्ञान विज्ञान से नहीं हो सकता । बल्कि उसके 
लिये पहिले से मान्य प्रमाण वेद से ही हो सकता है । प 
meat के लिये प्रार्यसमाजियों हारा भेजे गए संस्कृत पत्र का उल्लेख 
करते हुये um कहा कि उस ६ या ७ पन्ने के पत्र में हर पन्ते पर १०-१० 
झणुद्धियाँ हैं । वाराणसी भ्राने वाले भ्राय समाज के नेताश्रों को हरिशचन्द्र कालेज के 
प्रांगण में पघार कर सनातनियों के साथ शास्त्रार्थ करने का श्रापने सुझाव दिया । 
"भारत? इलाहाबाद-- (२४-१२-६६) 
कोई भ्रायेसमांजी नहीं ग्राया 


माधवाचार्य पुलिस थाने में भी शास्त्रार्थं को तैयार-- 
सनातन धर्मे विजय महोत्सव शास्त्राथं समारोह में शास्त्रार्थं महारथी श्री 
माधवाचाय ने कहा कि मैं पांच हजार के पुरस्कार की घोषणा कर छुंका हूँ अभी 
qum कोई समाजी ग्राया नहीं'। 
उम्होंन कहा कि प्रार्थे समाजी ब्राह्मणा प्रस्थ को वेद नहीं मानते । प्रथर्वे 
वेदोक्त पुराण शब्द का ग्रर्थे यदि ब्राह्मण ग्रन्थ sm समाज माने तो उसकी मौत है 
site यदि भागवतादि पुराणा भ्रथं माने तो पुराणों की भी वैदिक्रता सिद्ध हो जाने से 
उसकी दोहरी मौत हो जायगी। मन्त्र से पहिले हमारे यहां विनियोग है । जिनमें 
देवता श्रौर ऋषि का नाम होता है। यह सविता, मित्र, ga’ नाम ईश्‍वर का ait 
पड़ा ? इनमें कोई भिन्नता होगी । मन्त्र पाठ से qd पढ़े जाने वाले विनियोग की 
ऋषि देवतात्मक व्याख्या पुराणों से हो सम्भव है। ग्रतः भ्राचार्यो के मत से पुराणों 
की सत्ता वेदों से भी पुर्व स्वीकार की गई है। अ 
. Gd समाज के विश्वश्रवा ने झूठ घोलने का ठेका ले रखा है । भ्रजमेर की 
सभा में जहां पुरी के शंकराचाय ate करपात्री जी . महाराज गये ही नहीं, वहाँ को 
समा में वह उन्हें हराने की श्रफवाह प्रचारित करता है | 
हम शभ्रायंत्रमाज की समाश्रों में जाकर शास्त्राथ॑ करने को तैयार हैं किन्तु 
कठिनाई यह है क्रि उनके यहाँ हमारे भ्राचायों के बैठने को उचित स्थान ही नहीं है! 


मैं उनसे शास्त्रार्थे करने के लिए पुलिस थाने में भी चलने को तैयार हूं । 
—io— सन्मां’ (२७-१९६९) 
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[ पृष्ठ ६३ का शेष ] 


'स्वा० दयानन्द जी; ने बलिःवैश्वदेव में. ऊखल में. ग्रास रखत्रा.करः 'वनस्प- 
तिम्योनमः' मन्त्र पढ़वाया-। श्रपनी पञ्च महायज्ञ विधिः में. स्वामीजी ने यहाँ 
वनस्पति! का परमात्मा अर्थ किया भ्रोरवहू वचन यहां SISXIS? माना। इसका। 
तात्पर्ये यह्‌ हुआ किःवे ऊलल मूर्ति.के द्वारा परमात्मा को भोग, लगाते हैं, जिस, 
प्रकार स्वामी ग्रार्याभिविनय के द्वारा भगवान्‌ को गिलोय के. रस का भोग: लगाते 
Ei सो.यह मूर्तिपूजा ही हुई i 


इस पर प्रतिपक्षो कुछ'न कह सका । केवल इतना कहा कि कीड़ों चींटों को 
यह ser पृथ्वी पर दिया जाता है। जैसा कि मनु ने भी लिखा है - 


इस पर हमने कहा कि वहां तो कुत्तों कोए आंद को पृथ्वी पर sep देने का 
बिधान है; इसमें खलः में ग्रास.डालने' का कोई प्रसंग नहीं । यहःतो स्पष्ट मूर्तिपूजा 
& sr तक भी प्रतिपक्षी इसक्रा प्रत्युत्तर नहीं दे सका । 


चूडाकरण में 'विष्णोदे ट्रोसि शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽस्तु 
मा भा हिथी' यह मन्त्र Bt की भोर देखकर स्वा० दयानन्द जी नें पढ्वाथे d d 
इसका श्रथ यह gat कि हे छूरे, तू विष्णु की दाढ़ है। छुरा विष्णु की दाढ़ बन 
गया । फिर अगले मन्त्र में छुरेको कहा गया--तेरा नाम शिव है, तेरा पिता 
स्वघिति awr है, तुझे नमस्कार हो। मेरी ग्रर्थात्‌ मेरे इस बच्चे की ऐ gx ! हिंसा न 
करना । यह स्ब्वा० दयानन्द जी की कितनी डबल मूर्तिपूजा है। यहां da d gi को 
भी नमस्कार कराई है। तभी तो स्वामी जी ने wu की श्रोर देखकर उसे दाहिने 
हाथ थे उठाकर मन्त्र पढ़वाया है । तमी तो यह किसी कवि कहा है-- | 


“Ra मूर्ति कभी न पूजे, पूर्जे छुरा जो नाइयों का । 
ग्रजव हाल संस्कार विधि में भ्रायंसमाजी भाइयों का।' 


(इस पर प्रतिपक्षी ने कहा कि यह छुरे को नहीं कहा गया है, किन्तु विष्णु 
को कहा गया है। विष्णु यज्ञ का नाम है। सो यह छुरा यज्ञ का साधन है i) तब" 
हमने प्रत्युत्तर दिया कि ~ यह छुरे की ae देख कर वा छूरे को दाहिने हाथःमे c 


उठा कर यह मन्त्र पढ़ा गया है-। यहाँ कोई परमात्मा को वा यज्ञ को हाथ में पकड़ 
केर यहु. मन्त्र. नही पढ़ा गया । मध्यम पुरुष होने से भी यह. छुरे को ही नमस्कार, 
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सिद्ध हुई । 'नमः का भ्रथं 'मान करना स्वामी भी मान गये हैं। सो यह्‌ स्पष्ट | 
बूलिंपूजा सिद्ध हुई । इस पर प्रतिपक्षी ने मौन धारण कर लिया । 


हलके फाले जिसे वेद में सीता कहा गया है- स्वा० द०जी शहद, घो 
ग्रादि चढ़वाते हैं, ओर प्राथंना करते हैं। यह हमें wet देगा । यह भी मूरतिंपूजा ही 
है। उसी पटेले को नमस्कार भी कही गई। “अर्वाची भव सुभगे ! सीते | वन्दा 
महे त्वा ।? इससे ser मूतिंपूजा षया होगी । इस पर प्रतिपक्षी मे कहा कि-- ऐसे 
वचन efe gar करते हैं । वेद का श्रचेतन को सम्बोधन करना यह शेली guT 
करती है ।' इस पर हमने कहा कि यदि ऐसा है, तो वेद मूर्तिपूजक सिद्ध हुए । इसमें 
प्रन्योक्ति बया है, यह तो ग्रापने बताया नहीं । मृतिं को सम्बोधन करना 
वा उसे नमस्कार करना-यह शेली मृतिंपूजा को वेदिक बताती है। तब सनातन- 
घमिंयों पर प्राक्षेप क्यों किया जाता है कि--प्रचेतन मूर्ति के श्रागे प्राथंता वा 
उसकी पूजा करते है ) महाशय ! o घ० के ग्रनुसार यह उस मूर्ति के माध्यम से 
परमात्मा की ही प्रार्थना तथा उसीकी पूजा है। ero o जी ने भी लिखा है-- 
किसी जड़ पदाथ के सामने सिर भुकाना वा उसकी पूजा करनी सब मूर्तिपूजा है।' 
प्रार्थना भी पूजा का हो भ्रज्ध होता है। पूजा का प्रर्थ सम्मान होता है । 


लब शासत्राथं समाप्त हो गया तो ग्रार्यतमाज के प्रधान भ्राचाय विश्वश्रवा, 
व्यास जी ने कहा कि--हमने सारे भारत में शास्त्रार्थ के प्ररवमेघ का घोड़ा छोड़ 
रखा है, प्रब वह काशी में पहुंचेगा। इस पर हमारे प्रधान श्री बालकृष्ण जी 


धर्मालङ्कार ने कहा कि - वह भ्रापका घोड़ा दिल्ली में ही पकड़ लिया है, वह काशी 
में क्या पहुँचेगा | सुभ —o—: 


अद्भुत संयोग की बात 


“स्वामी श्री संकषणाचार्‍य शास्त्री 
सनातनधर्म-विजय के उपलक्ष्य में काशी में जब ऐतिहासिक शोभा- 
यात्रा epa तो मार्ग में घ्रःस्तिक नास्तिक नागरिकों ने जहां was 
स्थानां पर पर्माचाय्यों कों श्रातिमें उतारो ग्रौर एला लवंग पान -मिश्री, 
इत ग्रीर ताम्बूल तथा पुष्पमालाए' श्रपित की, वहां स्वागतार्थं अनेक नामों 
से कई भव्य द्वार भी बनाए थे, उनमें एक द्वार गेकुण्ठवासी श्री माधवाचार्य 
के नाम से बना भी देखा गया, मुझे जिज्ञासा हुई कि यें कौन Wu 


eY 
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भाव थे, जिनके नाम से यह द्वार बना है। तब मुझे एक वृद्ध महात्मा ने 
बताया कि सी वर्ष पुर्व स्वामी दयानन्द का जो यहां शास्त्रार्थ हुआ था उस 
में सनातनधर्म की श्योर से मुख्य वक्ता तो श्रो do ताराचरण THVT 
` S, परन्तु दयानन्द जी जब उनसे मुक हो गये तो फिर वे एक-एक करके 
स्वामी न जो महाराज, श्रो बाल शास्त्रों जी महाराज Urfa 
विद्वानों से mq प्रश्‍न करते रहे सोर उत्तर पाते Wi sax प्रकार 
TNT का BT MYT चार पांच घण्टे चलता रहा, ard मो न जाने 
कितने समथ तक श्रौर भो चलता, क्योंकि शास्त्रार्थ का कोई निर्णायक 
मध्यस्थ न होने के कारणा प्रालोर इस को कहां समाप्ति हो यह कुछ 
निश्चित नहीं था, परन्तु यह द्वार जिसके नाम से बना है वे श्री गेष्णव 
विद्वान्‌ श्रो माधवाचार्य जी महाराज 'शतपथ ब्राह्मण’ लेकर सभा थे उप- 
स्थित हुये, उसमें से दशमेऽहनि किश्चित, पुराणुभाचक्षीत' इत्यादि पाठ के 
पृष्ठ दयानन्द जी के हाथ में देकर कहा कि देखो--यज्ञ में दशवें दिन पुराण 
पारायण को वेदाज्ञा है, दयानन्द जी उन पत्रों को बहुत देर तक उलट- 
पुलट कर देखते ही रह गये, इस अम्र वज्रपात से वे ऐसे चकित हुए कि 
कुछ कहते सुनते नहीं बना, सन्न रह गये । गभी तक वे अपनी वावदूकता 
के कारण धृष्डता पूर्वक कुछ न क्छ उलटा-सोधा कहते हो रहे थे परन्तु 
इस बार कुछ भो कहते नहीं बना क्योंकि स्वामो जी के मान्य इक्कीस wal 
में से यह ग्रन्थ थी ्रन्यतम था, बस जब बहुत देर तक मूक रहे, खड़े हो 
गये ae छटपटाने लगे तब श्रोस्वामो विशुद्धानन्द जी महाराज नें दया 
पूर्वक उनको सात्त्वना देते हुये कहा “जो होता था सो हो गया aa शान्त 
होकर बेठ जाइये ।' इस तरह उस शास्त्रार्थ में अन्तिम मुक्तता प्रदान करने 
का श्रेय श्री माधवाचाग्ंजी को प्राप्त हुआ था, सो वर्ष के बाद aa भो 
काशो के श्रते चुडान्त विद्वानों को विद्यमानता में दयानर्दियों को पराजित 
करने का मुख्य श्रेयः शास्त्रार्थ महारथो श्री माधवाचार्य दिल्‍ली वालों को 
हो मिला है यह नाम साम्य का योगायोग agus संयोग की बात ही कही 
जा सकती है कि तब भी माधवाचार्य ओर अब भो माधवाचार्य । 

[श्रीस्वामी जी की उपयु वते कल्पना है तो दिलचस्प परन्तु ‘sa’ और 
इस! विजय का श्रेय किसी भी एक ब्यक्ित को नहीं Pur जा सकता, प्रथम तो इस 
का वास्तविक श्रेय एकमात्र श्रीमस्नारायण भगवान्‌ को ही हो सकता है. फिर यदि 
हो सकता है तो उस समय काशी नरेश और इस सपय पुज्य स्वामी करपात्रो जी 
महाराज ही श्रेय: पात्र हैं जो कि इत भ्रायोजनों के सूत्र धार बने | -सम्पादक [| 


ed 
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श्री हंथियाराभठ सिद्धों का स्थान है । इस मठ को स्थापित हुए 
करीब पांच सो वर्ण हो गए । इसके संस्थापक. सिद्धयोगी श्री बावा मुरार- 
नाथ यंति जी महाराज थे । इनके पास विशेष करके योगिक सिद्धियां थी, 
वितस्ता नदी के तट पर. वे कभी कभी हाथी का भी रूप धारण कर लेते 
थे, इसलिये स्थान का नाम भी हथियाराम पड़ गया है। 
तपोनिष्ठ श्री १०८ ;श्रीःस्वामी विश्‍वनाथ यति जी ने गुरुकुल को 
स्थापना की इस पीठ पर श्रासीन होने पर बारह वर्ष तक फलाहार का 
नियम है । महाराज के तत्त्वाधान में वेदिक web द्वारा शिवाराधन Usi 
धी लक्ष्मीनारांयण'का पुजत करते हैं। सन्त, गो, ब्राह्मण, अतिथियों की 
-सेवा सत्कार दातव्य :प्रौषधालय गोशाला, धामिक उपदेश, श्री विश्वनाथ 
गुरुकुल. सस्कृत भहाविद्यालय श्रांदि स्थान चलते हैं। भोजन श्रथवा 
छात्रवृत्ति का प्रबन्धाहै। श्रन्नक्षेत्र, पुस्तकालय एवं वाचनालंय, देवालय हैं 
तपोनिष्ठ श्री १७८ श्री स्वामी: विश्वनाथ यतिजी महाराज श्वाप दान्त, 
गम्भीर, तेजोमय, श्रार्णपद्धति के :परमानुरागी हैं भोग से घृणा, योग से 
प्रेम है, आप qd जन्म के संस्कारी हैं। सत्तर वर्ण को ग्रवस्था में भी ग्राज 
निरुद्यम नहीं रहते हैं । श्रभी'गोहत्या निरोध श्रान्दोलंन में पचास व्यक्तियों 
का एक जत्या लेकर देहली गये, वहां श्रापको कुछ चोट SUIS परन्तु उसकी 
आपने कोई परवाह नहीं की UIT qug हैं--पर हृदय कोमल । भगवदु 
विभूति हैं। 
. श्री १०८ स्वामी फलाहारी बालकृष्ण यतिजी मदाराज महामण्ड- 
लेरवर महाशक्ति के भ्रधिष्ठान हैं । पूर्ण ईश्‍वर विद्वासी, स्वाभाविक योगी, . 
संयमी, प्रतिभावान्‌ हैं। द्यापको श्री महाराज ने ग्रथना उत्तराधिकारी, 
निर्वाचित . किया है। साधु समाज ने मण्डलेश्‍वर उपाधि देकर श्रापका 
सम्मान किया है। ग्राप बड़े उदार महात्मा हैं। श्रापने हो विजयोपल्क्ष्य में 
महारथी जी को सभा में पुरस्कृत किया था | 


दरबार पिएडोरी-धोग 


bs जिला गुरदासपुर में पिण्डोरी एक ग्राम है जो ग्राजकल पञ्जाब 
का-एक विशिष्ट तीथं माना जाता है। यह स्थान मुगल-सञ्राटू जहांगीर 
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- के काल से महात्माश्रा की लोला-भूमि रहा el स्वय सम्राट्‌ जहांगी र ने 


यहाँ के सन्तों से प्रभावित होकर अपनी इच्छा से पिण्डोरी दरबार के नाम 
"अनेक गांव लगा दिये थे जो प्राजकल दरबार के साथ सबद्धहैं। Fife 
ग्राचाय श्री भगवान्‌ जी भगवदवतार ही माने जाते हैं ale उनके दो 
शिष्य श्री महेशदाप्त जी ale श्रो नारायणा जी भी सबके परम श्रद्धेय हैँ o! 
धर्म प्रचार में श्राप सदेव Alaa रखते है | 

योगिराज श्री भथवान्तारायण जी महाराज-जो उग्रविष के WI 
प्याले पीकर थी स्वस्थ रहे । तथा सद्गुरु श्री वाबा महेशदास जी महाराज | 
जिनकी कुतिया जहांगीर के हाय से प्रदत्त संवामण श्रफीम खागई थी। 
भ्रात्मबल के up नतमस्तक हो जहांगीर विष-पान कराने के श्रपराध के 
, प्रायश्चित के रूप में पिण्डोरो पीठ के भ्रादिम मन्दिर का तथा योगगुफा को 
| निर्माण कराया था। 

वर्तमान श्री आचार्य पुज्यपाद्‌ श्री स्वामी गुरुदेव थ्रो रामदास 'जी 

हाराज तो साक्षाद भगवद्रूप तपः पुत एवं भक्ति की साकार प्रतिमा हैं। 

पुज्यपाद श्री महाराज जी के परम शिष्य श्री जयरघुनन्दन दास शांस्त्री जो 
भी श्रपती गुरु परम्परा की निष्ठाका तत्परतासे पालन करने वाले महात्मा हैं। 


जूता कॉण्ड को विजय स्थलो 
श्री सनातन धर्म सभा हेदराबाद 


जिसकी स्थापना शांस्त्रार्थमहांरथी do माधवाचार्य जी शास्त्री की 
प्रेरणा से ज्येष्ठ शु. स" १९२८ (१६८० ई.) को हुई । ' जिसके संस्थापके 
श्री ५० लक्ष्मीनारायण शर्मा ने पचा समस्त जोवन हो धर्म प्रचार के 
लिये -अ्ंपेण किया garg | 
सभा का कार्य क्षेत्र हैदराबाद तेलगांता, महाराष्ट्र एगं करनाटक 
के कुछ भागों तक विस्तृत है.। धर्म प्रचार के लिये उपदेंशकों को निरुक्ति 
झ्ाचर्थ संत महात्माग्रों के प्रवचनों का प्रबन्ध झतेके विध यज्ञ, रामायेण- 
नवाह पारायण, भागवत सप्ताह पारायण, श्रखण्ड हरिनाम सांकोतंन ura 
बृहत्‌ श्रायोजन रखे जाते di : 
सभा के ्याधीन रात्रि संस्कृत पाठशाला, पुस्तकालय, SAT ATA शाला 
भोर यज्ञजशाला संचालित है! संभा भवन के प्रांगण में एक विशाल संभा 
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“मंच का नर्माणा कया गया हे, पेलगानों महाराष्ट्र Col करनाटक के कई 


भागों में सभा की शाखायें हैं, जहां सभा को रर से प्रचारक भेजे जाते 
हैं। गोरक्षा श्रान्दोलन सं. २०२१ में गोयूक्त महायाग किया। सं. २०१३ के 
- सत्याग्रह में बम्बई जत्ये भेजे गए । स, २०१५ श्रोस्वामी रामचन्द्र वीर का - 
Mi दिन तक qud हुआ । सं. २०२३ सर्वेदलीय 'गोरक्षा महाभियान 
समिति को श्रान्ध्र प्रदेश शाखा को स्थापना की गई। सत्याग्रह के लिए 
दिल्ली जत्ये भेजे गए । सभा को WIR से समय Y पर छोटे बड़े कई पुस्तक 
प्रकाशित हुवे हैं c. १९२७ में मोहम्मद सिद्दोक दीनदार को सरवरे 
झालम पुस्तक में किये गये क्षे पों का स्वर्गीय श्री पं. कालुराम शास्त्री 
द्वारा 'सरवरे झालम का मुह तोड़ जबाब” नामक पुस्तक लिखवाकर 
जनता में प्रकट किया ।, ४ | 
२४-२६ दिसम्त्रर सं. १९३० को विधवा विवाह पर श्री do माघवा 
चार्य जी शास्त्री ने हैदराबाद में श्राय समाजी पं. श्री पं. चन्द्रभानुजी से 
शास्त्रार्थ किया और विजय प्राप्त की श्राय समाज की ओर से नियत 
किये. हुये शास्त्रार्थं के भ्रध्यक्ष श्री पं. कल्याण राम ऐयर हाई कोटे वकील 
'ते निम्नलिखित विजय पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रदान किया । 
Pandit Madhavchary Shastri Sahitymartand and 
Hindi prabhaker of Punjab was here in conuection with 


his lecturing tour in support ofthe Sanatan Hindu. 
Dharma 


. "There has been some severe conflict here between 
the sanatanitsts and AryaSamajists over the question 0 
Hindu widow Remarriage in connection with a b! 
regarding the same in the local Legislative Councll, I had 
the honour of presiding at two meetings between these 
two parties, The said Shastriji was the chief exponet ० 
the Sanatanic Vedic Dharma on both occasions and 80 
far as I was able to judge of ths Arya Samajist pandit, 
he was not able to meet the Shastriji onaay of the points 
expounded by him. I therefore express my desp ० 
appreciation of Shastriji’s talents and work. 


I only wish that some more of his caliber would 
be found to carry on similar work throughut the who! 
of India in these unfortunate degenerate days. 


Sd/S. kalyanram. 
७८ 
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दैववाणीरसामृतमु-- 
काशी शास्त्रार्थविजयोपलज््ये 
प्रस्तोता - श्री सूर्यप्रकाश शर्मा, वैदशास्त्री 
माधाव मा धाव सुडिण्डिमं ते 
श्रुत्वा समे सत्यसनातनीयाः d 
वादं विधातुं समुपागता द्राक्‌ 
हे हे दयानन्द-समाज-वृन्द ! ।। १॥ 
इत्थं यदा माधवशास्त्रिवर्यो, 
मञ्चे दयानन्दसमाजक्लुप्ते । 
स्थित्वा पुरस्तादपि कापडेयान्‌, 
ved: समाहूय भृशं ह्यवोचत्‌ ॥२॥ 
कापट्यपूर्णाः Ag तावदार्याः, 
MAT: ATT यथा करीन्द्राः । 
्रोत्तण्डबादं च विधाय quia, 
भ्रारक्षकागार-गुहां प्रविष्टाः ॥३॥ 
aaa विश्रृतकैतवाः ये, 
दुष्टं श्रुतं Ad कदापि शास्त्रम्‌ | 
गोमायुरावे सततं प्रवीणाः, 
ते वै समर्था नहि शास्त्र-वादै ॥४॥ 
werfen खाक्षि शरदि, पौषे शुक्लेऽऽ्टमीतिथौ | 
लिखिता सूर्य्यकबिचा काशीवाद-प्रशस्तिका WAAL 
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एक-एक HAL कुरान का वो मानें प, . 
वेद-मन्त्र मानिबे में ये तो कहें चुन चुन । 

पाक गाह मसजिद हिफाजत में वो तो लगे, 
मन्दिर गिराय ये पाखाने करें बुन-बुन ॥ 

वो तो चुराय पर नारी निज नारी करें, 
ये तो, परनारी. बेच द्रव्य धरे गुन गुन । 

वो तो बनें हाजी काजी ये तो बनें पुरे पाजी, 
्रारियासमाजी GM ग्रच्छे लाख गुन ॥ 


नया मजहबं समाजी चन्द: दिन से खोल बैठे हैं । 
मिला करके ये. we को बना. निज. गोल बैठे हैं। 
कहीं Tag भी धोने से गऊ के पुत्र होते EO 
मसल है बानी कोयल की.ये कौवे बोल बैठे हैं ॥ 
यहाँ ऋषियों की थी भूमी, प्राण देती थीं पति के संग à 
उन्हीं विधवाश्रों की श्रस्मत समाजी रोल बैठे हैं । 
रचा एक ग्रंथ.स्वामी'नें उसी को वेद मत माना । 
बहुत से मन्त्र के र्थो को ये.कर गोल. बैठे हैं ॥ 
नमाजी हज्ज़रोजा संगे ्रसवद को मनाते हैं । 
समाजी शुभ कर्म ग्रमृत में भी विष घोल बैठे हैं ॥ 
बजाते हैं बड़े जोरों से झूठा ढोल वेदों का । 
जो ST सत्य xx घुस छुपाए पोल बैठे हैं ॥ - 
नहीं 'व्याकुल' दिखा दें हम लिखा जो कुछ दयानन्द ने | 
सनातनः धमः वाले सब. इसे टकटोलः बैठे हुँ-॥। 
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चार्य महाराज 


बड़गादो बम्ई-श्रपने समय के 


धर्म के जागरूक प्रहरी wix भो 
बंऽणवाचायों में प्रमुख quen शोल | 
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FRESH 


स्व० श्री स्वामी लालनाथ जी S 


wr शास्त्रार्थो में नास्तिको को बोलती 
बन्द करने वाले शडिग योद्धा-- 

गोस्वामी यदुकुल भूषण, श्री राजनारा- 
AY भ्रर्मान षट्‌ शास्त्री, do श्रीकृष्ण शास्त्री 
अग्निमीड़े स्वामी श्रालाराम सागर 
सन्यासी, श्री स्वामी बालराम उदासीन, श्री 
Go ज्वाला प्रसाद मिश्र, श्रो do श्रीकृष्ण D 
शास्त्री राजपण्डित पटियाला श्री do लक्ष्मीचन्द जी कोल, श्री पण्डित 


रामशरण दास PENT गढ़ क्री eo TARA CREER eee । 
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a nny ye me MÀ MÀ € ne eee a 


` स्व० कविरत्न 
` Wo अखिलानन्द जी 


न्यून बीस वर्ष तक कट्टर 


थ्रार्थसमाजी शास्त्रार्थी रहे। 


“दयानन्द-दिग्विजय' महाकाव्य 
लिखकर श्राय समाज से ही 
“कविरत्न' की उपाधि प्राप्त की, 


परन्तु ग्रसत्य की वकालत करते- 


करते श्रापकी आत्मा ने विद्रोह 
- कर दिया, श्रतीव ग्लान्त होकर 


उन्होंने सनातन-धर्म की शरणा 
ग्रहण की। फिर तो “वर का 
भेदी लंका ढहावे' के घ्रनुसार 
शास्त्रार्थो में TT समाज की 


वह "EI पलीत की कि महाशयो से तोबा करवा दो । 


स्व० श्री do Wo qo 


| गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
| आपने ध्रनेकों शास्त्रार्थो में 
भ्रार्यासमाजियों को परास्त किया, 
गुरुकुल काँगड़ी के मंच पर स्वा० 
श्रद्धानन्द के तत्त्वाव TW में हुवा 
ग्रापका वर्ण-व्यवस्था का शास्त्राथं 
ऐतिहासिक स्तर का सिद्ध gar, 
जिसमें स्वर्गीय महात्मा गांधीजी 
भो उपस्थित थे। इस शास्त्रार्थ 
से प्रभावित हुये श्री गांधी जी 


शन्त तक जन्मजात-वर्णव्यवस्था . 


के प्र बल समर्थक रहे । 
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Wo श्री de spem शास्त्री 

कालुराम जी यथ।थे में-मानो gra समाज 

के लिये साक्षात्‌ काल हो थे। श्रापने अपने 

जीवन में अगणित बार दयानन्दियों को 

शास्त्रार्थं में पछाड़ा, BIT दो दर्जन ग्रन्थ 

योर “हिन्दु पत्र द्यायसमाजियों के लिए 
मानो मृत्यु 3 aree ही थे। 


Ex TAINS baa oa IS SO 
Mise T EU NSE 


मितभाषो किन्तु sig वक्ता, प्राय समाज 
के सिद्धान्तों की सभ्य भाषा में ऐसी युक्ति 
युक्त श्रालोचन, करते थे कि भ्राय समाजी 
स्वय श्रपता खोखलापन अनुभव करन लगते 
थे । आपका 'धर्म-विज्ञान' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
aia भो सनातन धमं को प्रमुल्य निधि बना 
हुआ है ' HIT भारत“धर्म महामण्डल के 
सर्वस्व. थे । : 


to श्री Go झुकुन्दराप शास्त्री 


॥ श्राप दिग्गज शास्त्रार्थियों में अ्रन्यत्तम थे 
+ शास्त्रार्थो में ्रापने अनेकवार ्ार्यसमाजियों 
के छक्के gen | 


des 
३०. 


Lye" p 
MEDI be ilH 
34A Raf. LM) de nts क 


~ 
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महामना de मदनमोहन जी मालवीय 


सनातनधर्म प्रतिनिधि सभा पंजाव के संस्थापक, शीर्षस्थ राष्ट्र 
नेता, स्वतन्त्रता संग्राम के श्रथक ग्रग्रणी । सिनको श्रक्षय कोति का ज्वलन्त 
प्रमाण है काशो fers विश्वविद्यालय । आप सन्त परस्परा के gadt ate 
राजनीति-परम्परा के चाणक्य कहे जा सकते हैं । श्रापके संकल्प से निमित 
हिन्दु विश्वविद्यालय का प्राणाभ्रुत विश्वनाथ मन्दिर काशी का गौरव है । 
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गणक पा एप ललास 3 
TE लोकमान्य--- 
~ `| श्री बाल गंगाधर तिलक 


j SEN 'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध 
Sr due | झधिकार है” इस स्वातन्त्र्य मन्त्र 


xS | के प्रथम उद्घोषक, श्रीमद्भगवदु 

d गीता के गम्भीर विचारक ,और 

d ब्रिटिश शासन की जेलों के अन्य- 

der T तम afafa सनातनधर्स के क्रिया- 
mne S शीलचेताः। 


LC ING UE LLL Baa LL Cn 


स्वातळूयवीर सावकर 


हिन्दुत्व की साक्षात्‌ प्रतिमा, अंडमान 
के जीवित शहीद । जिन्होंनें क्रान्तिकारियों 
की उज्ज्वल परम्परा का सूत्रपात किया । 
शाप गणपति एवं महाराष्ट्रियों को कुल- 
देवो तुलजा भवानी के परम भक्त थे। 
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स्वगीय गोस्वामी 
गणेशदत्त जी महाराज 


प्रधानमस्त्रो श्री सन्ध० 
प्रतिनिधि सभा पंजाब 
ग्रापके मन्त्रित्व काल में 
aaa पंजाब प्रान्त में 
शताधिक नये २ मन्दिरों 
का निर्माण gar, नई 
दिल्‍ली का लक्ष्मो नारायण 
मन्दिर un सप्त स्रोत 
(हरिद्वार) के सप्तषि मंदिर 
ग्रखिल भारतीय स्तर के 
दर्शनीय देवस्थान हैं | जिन 
के दर्शनार्थ भारत तथा 
विदेश के लाखों ब्यक्ति 
प्रतिवर्ष पहुंचते & i 


Slo श्यामा प्रसाद मुखर्जी 


भारतीय संस्कृति और सभ्यता 
के प्रबल पोषक, मां काली के उपासक, 
काइमीर की स्वन्त्रता के लिये आहुति 
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wo श्री स्वामी 
प्रकाशानन्द सरस्वती 


सनातन धर्म के प्रसिद्ध वक्ता 
शास्त्रार्थी aly धुरत्धर लेखक थे à 
ate सम्पादन में 'देनिक भोष्म' 
(लाहौर) खूब चमका प्रताप 
'मिलाम' आदि पत्र नगण्य हो गए। 


C Ne के जन 


to श्री शिवराम सेवक 


शाप कई वर्ण तक To So महा- 
वीर दल पंजाब के दलपति रहे। कुम्भ 
ग्रादि पर्वो के समय तीर्थो पर यात्रियों 
को Talay सेवा करते रहे, धराप जहां 
एक सुयोग्य प्रबन्धक थे वहां सुवक्ता भी 
थे, जनता श्रापके भाषणों से बहुत 
प्रभावित होती थी। गो० गणेश दत्त 
जी के तो aT दक्षिण हस्त ही थे। 


d 
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विश्वविश्रुत स्वामी विवेकानन्द जी 


धापने मृतिपूजा, मृतश्रा& श्रादि सभी सनातनधर्मी सिद्धान्तों का 

as ’ D | Gale गक 

निक रीति से निरूपण करके संसार को चकित कर डाला । i भी 
हा उनके मुद्रित व्याख्यान हिन्दु संस्कृति की भ्रमुल्य धरोहर हैं। 
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सामी दयानन्द यार काशी शास्त्रार्थं पर लोकमत 


, एक शताब्दी पूर्वं स्वामी दयानन्द श्रौर उसके काशी शास्त्रार्थं के सम्बन्ध 

| तत्कालीन समाचार पत्रों श्रौर प्रत्यदर्शी व्यक्तियों की प्रतिक्रिया । 
| ‘faa विलास' (१५-१०-१८७७) 
“स्वामी दयानन्द जव यहाँ श्राया था तब मैंने भी उनसे ध्रालाप किया था । 

यह किसी पक्ष पर ग्रारूढ नहीं रहता, जब उससे कुछ उत्तर नहीं बनता तब वह 
lat कर हंसता है। छत्रीलेलाल गोस्वामी वृन्दावन 


मित्र विलास (५-११-१८७७) - 
tamara से शास्त्रार्थ करके इसको सत्पथ पर लाने के हेतु लाहोर तथ 


अमृतसर में पण्डित लोगों ने समाएं कीं ale नोटिस भी बाटे वह उन में एक सभा 
में भी म्राया' । do नत्थूराम लवपुर 


डाक्टर मोक्षमूलर भग्राकसफोडे (२-२-१८८२) 
tay ग्रन्थों का भ्रथं बदल कर ऐसा प्रर्थे सिद्ध करना जिसका उनके कर्ता 
को स्वप्न में भी ज्ञान न मा भ्रौर जिसका उदाहरणा aed हानिकारक दयानन्द 
सरस्वती का ferar gar वेद भाष्य विद्यामान है, यदि इसमें से gat के ग्रंजन, तार. 
तोप बन्दुक भ्रादि अंग्रेजी शिल्प का भावार्थ लोगू तो उनकी विख्यातता और 
सत्यता का नाश करोगे। | | 
“'पिशावर में रहने वाले मुरलीधर ने काशी नरेश की सभा में भ्रस्सी संगम 
के ऊपर बनारस रामबाग में पौष के महीने में Fo १६२६ में दयानन्द को 
परास्त किया था गौर रात्री के नो बजे महादुर्दैशा की dig 
(मित्रविलास पत्र संख्या ७ खण्ड २ तारील १२ नवम्बर WW १८८८ ई० 
पृष्ट पंक्ति २२) ` (दयानन्द छल कपट TIT पृष्ट ३१ ) 
mat नरेश के यन्त्रालय में छपी--'दयानन्द पराभूति' और दुर्जन मतमरदन' 
सं रकृत पुस्तकों में उक्त शास्त्राथे का पुरा विवरण छपा है जिसमें दथानन्द जी की 
सप्रमाण घोर पराजय श्रद्धित है | 


'प्रत्नक्रम नन्दिनी' (मासिक पत्रिका १८६ ) | 
उक्त पत्रिका के सम्पादक प्रसिद्ध do Wen es स्वयं शासत्राय मे 
उपस्थित थे उन्होंने लिखा है कि--/ दयातन्द एक साधु है, जिन्होंने सत्यधर्म ए 


८§ 
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से ग्रसत्य Aided ye page [०एठां? है" दे भिदही8०६'दथानन्द का बल 
नष्ट कर देने पर भी शौर उसे हरा देने मात्र से विचार समाप्त नहीं gary” 

स्वामी दयानन्द काशी शास्त्राथ के समय ग्रह्मसमाज के सदस्य थे भ्रौर 
श्रल्काट नामक अंग्रेज से ग्रभावित थे श्रतः ईसाई पत्रों ने तथा ब्रह्मसमाजी पत्रों ने 
SITQUE कर काशी शास्त्रांथं का परिणाम विपरीत प्रद्धित किया था वे पत्रथे-- 
क्रिश्चियन इन्टेलिजेन्सर” हिन्दू पेट्रियर' भ्रादि परन्तु निष्पक्ष पत्र 'पायोनियर' २० 
नवम्बर १८६६ ने लिखा था कि-- 

“विषय का नियम भ्रोर क्रम बहुता से fen निशंय करने के लिए दूसरी: 
सभा होनी चाहिए । शास्त्रार्थ कुछ देर उत्तेजना के साथ चलता रहा उसमें यद्यपि 
किसी पक्ष को कोई सफलता नहीं हुई ।? sd 

जो लोग शास्त्राथे-विधान से परिचत नहीं हैं उनकी दृष्टि में वस्तुत; दोनों. 
पक्षों में से किसी को भी सफलता नहीं मिलीं । उन्हें यही विदित हो सकता है; 
क्योंकि इस कथित शास्त्रार्थ में न कोई निर्णायक मध्यस्य था ste ना ही प्रामांण्या- 
प्रामाण्य का ही पुर्व निणांय gar था) sa: शांस्त्रोर्थ को फल कौन - घोषित करता I 
परन्तु जो वाद बिघान-पद्धति से परिचत हैं उन्हें ही यह्‌” विदित हो संका कि श्री 
ताराचरण तक रत्न ने स्वामी दयानन्द के पक्ष की स्थापना ही नहीं होने दी थर्थात्‌ 
पक्ष स्थापना हीन यह शास्त्राथं वाद न. हो कर 'वितण्डा' कोटिमे प्रबिष्ट हो गया 
था जो कि प्रति निम्नकोटि का बादानुवाद माना जाता है:। 

“मित्र विलास' (१-१०-१८८६) 

“पाखण्ड-मागं में ग्रग्रसर वेद-मार्ग का दुषक जो दयानन्द gate उसके 
रनुयायियों की अष्ट बुद्धि पर जो ्रच्छे विद्वान सज्जन लोग हैं बड़ा उपहास करते 
हैं। दयानन्द को व्याकरण का ज्ञान कुछ नहीं n Mead केवल शब्द मात्र से 
कोई शास्त्र वेद को जान कर पण्डित मोनी हो गया था। वेदाथ की कुछ खबर नहीं 


थी. | प्रमाण रहित उन्हें प्रथं कल्पना PUR प्रपने मन से लोगों के मन भ्रमाता , 


था । | (भ्रायंतत्व प्रकाश पृष्ट ११) 
“दयानन्द मत परीक्षा” पृष्ट ७ 


“स्वामी दयानन्द जी ने केवल लज्जा ही का त्याग नहीं किया है उनको अपने , 
प्रयोजनांनुकूल मिथ्या ग्रथ बताते हुए भय आर शंका भी तो : नहीं होती कि विद्वज्ज 
मेरे पाण्डित्य पर gait’ m 


& o 
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टी० बिल्यन्स (रिवाड़ी ६ जून, १८८६) 

'दयानन्द ने वेद का मिथ्या प्रनुवाद करके उस पर ऐसी श्रत्यन्त भ्रनुचित शिक्षा 
का दोष लगाया है। दयानन्द अपने समय में वेद का सब से महाशत्रुठहरता है । 

श्री राधाचरण गोस्वामी वृन्दावन 'भारतेन्दु' (मासिक पत्र भ्राषाढ़ पौणिमा 

Wo १९४२) में लिखते हैं कि हिन्दुप्रों. का घमं ग्रन्थ वेद है, प्रथम इसके विनाशक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज हैं, जो सनातन से सम्प्रदायानुसाद एकार्थ वाच्य 
चला भ्राता था श्राप ने वेद के श्रर्थ का कुछ भी भाव न समझ कर व्याकरण का 
खङ्ग हाथ में ले वेद रूपी महानगर का कत्ल-भ्राम कर दिया । रेल, तार, विमान 
बलून जहाज कल भ्रादि बिलायत का सारा कारखाना दिचारे भोले माले परमेश्‍वर 
की वाणी में भर दिया:।' 


e ü 
लिखित शास्त्रार्थ में दयानन्द पराजित... 

स्वामी दथानम्द ने झपने जीवन भर केबल एक ही लिखित शास्त्रार्थं किया 

ag भी किसी बड़े विद्वान्‌ शास्त्रार्थी व्यक्ति से नहीं किन्तु काशी कें एक प्रसिद्ध 
रईस श्री राजा शिवप्रसाद'सितारे हिन्द से हुआ था । दोनों भ्रोर से लेखबद्ध वादानु- 
वाद चला, जिसे ग्रन्थ विस्तरभयात्‌ हम-यहाँ छापये में श्रसमथं हैं । जिज्ञासु निदिष्ट 
पुस्तकों में पढ़ें |. यहां हम्न केवल पराजित होकर 'शेषं कोपेन पुरयेत्‌' के gm 
स्वामी जी ने जो प्रतिपक्षी को गालिये दीं, जिनको सुन कर भटियारिने भी लजाती 
हैं? उनको var करके भ्रोर मध्यस्थ एक विदेशी अंग्रेज का निणाय मात्र छापते हैं। 


गालियों की बौछार 

स्वामी दयानन्द ने राथा साहिब के प्रश्‍तों का fep उत्तर 'भ्रमोच्छेदन 
नाम से भेजा जो पश्चात्‌ छपा भी इस बाइस पृष्ठ के टू yz में ब्राह्मणा-ग्रन्यो को 
श्रवेदिकता का एक भी प्रमाणा न देकर केवल गालियों व्यौछार की । राजा जी के ही 
Weil में सुनिये जरा हृदय BST करके--“एक पुस्तक 'श्रमोच्छेइन' नाम मेरे 
निवेदन के उत्तर में! श्री मत्स्वामी दयानन्द सरस्वती का निर्माण किया gar प्राया 
समझा कि म्रब प्रवषय स्वामी जी महाराज ने यथा नाम तथा गुण ; दया करके मेरे 
प्रहनों का उत्तर भेजा होगा, बड़े उत्साह से खोल कर देखा तो--“शिव प्रसाद कम 
समक घ्रालसी, उसको संस्कृत विद्या में शब्दार्थ सम्बन्धो के समझने की समर्थं नहीं, वह 
प्रयोग्य, उसकी समक, WET छोटी, वह श्रविद्वान्‌ अघर्म-कमं से युक्त त्रतधिकारी, उप्तके 
WT फूट गये हैं, उसकी समक, वह इवान के समान, जेती उसकी समझ aay किसी - 
छोटे विद्यार्थी की भी नहीं, उसकी उब्ठी समझ, वहु प्रमत्त अर्थात पागल, उसकी 


वाक्य क! बोध नहीं, वह अन्धानाम HA काणो राजा, तार्त्पाथं-ज्ञात-शुन्या, पक्ष- 
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पातान्धकार से विचार शम्य, भ्रशास्त्रवितू, अव्युत्पन्न, व्यथे-वेतण्डिक, भ्रन्धा उसको 
मिथ्या भ्राडम्बर युक्त लड़कपन की बात, वह बाद के लक्षण युक्त नहीं, उसकी बुद्धि 
भोर wid भ्रम्धकाराबृत्त, वह सन्तिपाती दह कोदो वेके पढ़ा, वह श्रविद्याबुक्त बालक, 
बधिर, विचारासंस्कृत विद्या पढ़ा ही नहीं--ऐसे वाक्यों के परिपूर्ण पाया ।” 

(s^ wo Fo दपंण पृष्ठ १४४) 


दयानन्दियों की बड़ी हारें 


य तो दयानन्द से लेंकर श्राज के ऐये गरे नत्यू खरे समाजी उपदेशकों तक 
ने सनातन staal से जिनने शास्त्रार्थ किये हैं उन सब में समाज की ही लज्जाजनक 
हार हुई है, तथापि वे जमीन में चौपट पड़े उस नबकू की भाँति पीठ भाड़ते हुये यह 
कह डाला करते हैं कि (हम चारों खाने चित्त गिरे तो क्‍या हुआ, भ्राखिर, नाक लो 
हमारी ही ञासमान की तरफ ऊँची उठी थी ।” परन्तु कई ऐसे भी प्रवसर ग्रा चुके 
हैं जिन में कि उन चौपट पड़े महाशयों की छाती में गेर सनातनधर्मी विदेशियों 
ने तथा निष्पक्ष ब्यक्तियों ने एक ऐसी निर्णायक कील कोठी है जोकि हृदय को वेषती 
हुई ज़मीन में जा घुसी `, जिससे प्रलय पर्यन्त भी ये तीसमारखाँ न करवट बदल 
सकेगे भ्रौर न ऊँची नाक की निलंज्जता पुणं दुहाई दे सकेंगे | 


पहली हार 
संवत्‌ १९२६-३७ के मध्य में स्वामी दयानन्द alk काशी के प्रसिद्ध रईस 
राजा शिवप्रसाद के मध्य ब्राह्मण weal के वेदत्व पर विचार gar । राजा साहब का 
पक्ष था कि मन्त्र और ब्राह्माण दोनों भागों की.वेद संज्ञा है । स्वाम्री जी का पक्ष 
केवल मंत्र भाग को बेद सिद्ध करना था. । जव वाचिक शास्त्रार्थे से स्वामी जी 


हार गए तथापि घृष्टता से अपने ही पक्ष का मिथ्या ढोल पीटते रहे तब तो दोनों . , 


Am से लिखित वक्तव्य प्रकाशित किये गये, जो (१) निवेदन (२) भ्रमच्छेदन 


(३) mfaw निवेदन ae (v) भ्रनुश्रमोच्छेदन नामक ट्रोक्टो के रूप में जनता में . 


बांटे गए । जिन में पहिला भ्रौर तीसरा राजा साहब की तरफ से तथा दूसरा भ्रोर 
चोथा स्वामी जी की भ्रोर से छपवाया गया था । भ्रन्त में इस विवाद को शांत 
करने के लिए काशी राज स्थापित संस्कृत पाठशाला के भ्रध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ डा? 
टीबो साहब नामक योरोपीय को तटस्थ व्यक्ति समझ कर निर्णायक निश्चित किया 
गया । wd WHA ने इस समस्त विवाद को साचन्त पढ़कर नीचे लिखा निर्णय 
दिया, और प्राइचर्य qd कहा--'हब तो स्वामी जी को बड़ा पण्डित मानते थे 
परन्तु 4 ब तो उनके मनुष्य होने में भी सन्देह होता है । 


९२ 
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टीबो साहिब का निर्णय 


“राजा शित्रप्रसाद श्रौर दयानन्द सरस्वती में जो विवाद उपस्थित है उसे 
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का निचोड़ यह है कि 'वेद' नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों के कोन भाग प्रमाण और कौन 
aay हैं | दयानन्द सरस्वती सिवाय एक उपनिषद्‌ के ब्राह्मण भौर सब उपनिषदू 
geal को छोड़ देते हैं cx केवल संहिताग्रों को प्रमाण मानते हैं । यह रीति न 
प्राजकल के हिन्दुओं के मतानुसार है, न श्रतीत काल के SUD के मत से- जिन 
का लेख हम को मिलता है--भ्रनुकूल है। इस कारण से वश्रानन्द सरस्वती को 
प्रवश्य उचित है कि बलवत्‌ प्रमाण दें। जिससे उनके भ्रभिमत की सिद्धि dri 
कहते हैं कि संहिता 'ईश्वरोक्त' हैं, और ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ 'जीवोबत | 
परन्तु इस वात का प्रमाण कया देते हैं qu समय तक केवल कपोल कल्पना 
मात्र ही है । संहिता मात्र एक स्वतः प्रमाण होना और ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ 
वाक्यों का निरा परतः प्रमाण होना तभी माना जा सकता है जवकि दयानन्द 
सरस्वती कोई हृढ़तर युक्ति दें। ग्राज तक जो gnat दी हैं उनसे कुछ भी सिद्ध 
नहीं होता । राजा शिवप्रसाद का यह पूछता न्याय्य है कि 'यदि एक स्वतः प्रमाण 
है तो दोनों क्यों न हों ? मथवा यदि एक परतः प्रमाण है तो दोनों क्यों न हों।' 
sx यह तो कभी युक्तियुक्त हो ही नहीं सकता कि वेद भिन्न पुस्तकों को 
भो कोई इसी रीति से कह दे कि वे भी वेद के समान हैं। क्योंकि केवल वेद (ब्राह्माण 
उपनिषद्‌ सहित) ही को safe काल से Since Immemorial Times 
_`ग्रर्थात इतने प्राचीन काल से कि जिसका ठिकाना कोई नहीं बता सकता--सब 
un लोग प्रपते घर्म का मूल ग्रन्थ और परमेववर की वाणी मानते आए हैं) दया 
नन्द सरस्वती ने शतपथ ब्राह्मण (वृहदारण्यक उपनिषद्‌) से जो वचन उद्धृत किया 
है, उस पर राजा शिवप्रसाद की ug विप्रतिपत्ति कि इस वाक्य का एक भाग प्रमाण 
है तो दूसरा भी प्रमाण भूत होना चाहिए! युक्तियुक्त एवं aug स्वीकार करने के 
योग्य है । यह एक वाकय है प्रथवा वाकय समूह है इस चर्चा का प्रकृत विषय से कुछ 
सम्बन्ध नहीं है । 
नि:सम्देह दयानस्द सरस्वती को अधिकार नहीं कि कात्यायन के उस बाक्य - 
को प्रक्षिप्त बता दे frat Pr मंत्र भौर ब्राह्मण दोनों भागों का “वेदत्व' सिद्ध होता 
है । इस तरह RUE CE कपोल कल्पित मत से विरुद्ध पड़ने वाले किसी भी वचन को 


मिथ्या कहा जा सकता है । ˆ : 
दयानन्द सरस्थपी ब्राह्मण WA की प्रामाणिकता नहे मानते तो तैत्तिरीय 
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संहिता के ब्राह्मण भागों को कया कहेंगे ? इन ब्राह्मण भांगो में भ्रौर शतपथ पंचेविश 
भ्रादि ब्राह्मणों में कुछ भी भ्रन्तर नहीं है, तो कया फिर तेत्तिरीय ब्राह्मण के सब 
मंत्रों को छोड़ देंगे ? 
दूसरी हार 

ग्राज से चालीस वर्ष पूर्व पेशावर शहर की श्रदालत में समाजियों की तरफ 
से एक दावा दायर किया गया था । सनातनधमियों का पक्ष था कि 'दयानन्द कृत 
समस्त प्रन्य-- एवं खासकर सत्यार्थ प्रकाश--व्याभिचार को उत्तेजना देने वाले और 
निहायत भ्रश्‍लील हैं । सप्ताजी इन्हें पवित्र सिद्ध करने के लिए प्राणपणा की बाजी 
लगा रहे थे, इस प्रकार एक Sd तक यह मुकदमा चलता रहा । Ser में 'सत्य का 
बोलबाला, ग्रौर भूठों का मुंह काला! हुम्रा । मजिस्ट्रेट ने नीचे लिखा फैसला दिया, 
जिस की नकल भ्रक्षरवा: यहाँ दी जाती है। 
पेशावर अदालत का निणंय 

मुद्दई--मेहरचन्द मेम्बर ग्रार्यंसमाज पेशावर । 

मुददाइला-गंगाप्रसाद सनातनघर्मी | 

ग्रदालत--मोलवी श्रंजाम भ्रलीखाँ साहब मजिस्ट्रेट दर्जा mes पेशावर | 

जेर दफा ५०२ ता० ८ दिसम्बर सन्‌ १८६१ $e 

“इस बात से इन्कार नहीं हो सकता.कि दयानन्द की खास किताब. (सत्यां 
प्रकाश) में व्यमिचार की तालीम मौजूद है, मुहृई खुद इस बात को मंजूर करता 
है कि वह उन नियमों पर--जिन में विवाहित स्त्री को ua श्रसली पति के जीते 
खो किसी wer विवाहित पुरुष के साथ भोग करने की भ्रांज्ञा है- विश्वास रखता 
है, यह रिवाज वेशुबह व्यभिचार है। इस वास्ते यह जिक्र करते हुये कि quid 
के शिष्य इन उपरोक्त नियमों पर विश्वास लाए हुये रस्म व्यभिचार का प्रारम्भ 
कर रहे हैं। भ्रोर प्रगर इन नियमों पर इनका विद्वास इसी तरह तो ये इस 
जिनाहकारी को ज्यादा तरमकी देगे। geet ने सचाई से एक प्रकट बात को 
ब्रकाश्चित किया है।' 

नोट--समाजियों ने इस फैसले की अपील की | जज साहिब बहादुर ने प्रपील 
को खारिज करते हुए. नीचे लिखा रिमार्क दिया-- 
जज साहिब का रिमांकं 

'बयानन्द के नियम ऐसे नियम हैं कि वे fever तथा दूसरे segs) wi 
D हैं रोर इस किताब (सत्याथं प्रकाश्च) के चन्द हिस्से खुद भी निहायत 
ginti 4 


a ev 
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भारत-हृदय-स'म्राट्‌ महात्मा गाँधी की सत्यवादिता श्राज जगत्मसिद्ध है। 
ग्रापने भ्रपनी आत्म-कथा” जो कि श्रमरिका के गुणग्राही लोगों ने लाखों रुपया. दे 


> कर खरीदी है-में वे वे बातें लिख डाली हैं कि जो सवं साधारण को जीभ पर 


लाते हुये भी संकोच होता है | शायद यहाँ यह बताने की जरूरत नहों कि महात्मा 
जी बहुत कुछ श्रनुभव करने के वाद ही किसी भी विषय में ग्रपनी राय कायम 
किया. करते हैं । 

इस लिए जीवन भर में उन्हें acd राय को बदलने क्री प्रावश्यकता नहीं 
पड़तीं | श्रायंसमाज श्रोर उसके संस्थापक तथा उसके धमं-ग्रन्यो के सम्बन्ध में महात्मा 
जी ने जो सम्मति दी थी भ्रढ़ाई लाख समाजी उसे पढ़ कर बौखुला उठे थे, स्थान 
२ पर विरोध सभायें करके महात्मा जी को भर पेट कोसा था । तथापि .गत कुम्भ 
के'भ्रवसर पर जब महात्मा जी को गुरुकुल कांगड़ी वाले प्राग्रह पूर्वक s जलसे 
में ले गये भौर कुछ बोलने को कहा तो गांधी जी ने भ्रपनी उसी पुरानी राय कों: 
दोहराते हुये चन्द शब्द कहे । इससे यह बात सहज में ही समझी जा सकती है कि 
महात्मा जो जीवन quer दयानन्दी समाज के सम्बन्ध में यही राय रखते रहे । न 


महात्मा गाँधी का निर्णय 


'ग्रायंसमाज के बाइबिल सत्याथंप्रकाश को मैंने दो बार पढ़ा, जब मैं यवंदा | 
जेल में ग्राराम कर रहा थां तब उसकी तीन प्रतियाँ कुछ मित्रों की तरफ से मुभ 


“Us गई थीं, ऐसे महा सुधारक (दयानन्द) mr fer हुआ इतना निराशजनक" 


पुस्तक मैंने दुसरा नहीं पढ़ा । 

होंने सत्य की और नग्न सत्य की - हिमायत करने का दावा किया है” 
परन्तुःऐसा' करते हुये उसने जानवूक कर या बिना जाने जेन धर्मे, इस्लाम, ईसाई 
मत WI खुद हिन्दू घमं के भ्रथं का ग्रन्थ हो गया है । जित को इन धमो का थोड़ा. 
भी ज्ञान होगा WE स्वयं जान सकता है कि इस महा सुधारक से किस प्रकार की 
भूल हो गई है। 


` ग्रार्यसमाजी संकुचित हृदय AIX कगड़ालू स्वभाव होने के कारण न्य मता: 


` वलम्बियों के साथ, भर जब उन्हें दुसरा कोई न मिले तो भ्रापस में झगड़ा करते हैं। 


(^im इंडिया श्रप्रेल सन्‌ १६२४) 


६% 
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सन्‌ १६१७ में नैरोबी (भ्रफ्ीका) में मुतिपुजा विषय पर एक जगत्‌ प्रसिद्ध -- 
विराट्‌ शास्त्रार्थ हुआ था । सनातन धर्म की गोर से To माधबाचायें शास्त्री भ्रोर 
समाज की तफं से महाशय बालकृष्ण शर्मा (सभापति भ्राये.विद्वत्सम्मेलन, दयानन्द जन्म 
. शताब्दी मथुरा, गवर्नर गुरुकुल भ्रान्ध) - जो ग्रपने जमाने के सबसे बड़े समाजी पंडित 
माने जाते थे, वादी-प्रतिवादी थे । शान्ति ग्रौर सभ्यता पूर्वक शास्त्रार्थ समाप्त हुआ, 
जिसका निणांय--भ्रानरेवल मिस्टर अहमद हुसेन भ्रहमदी [एम. एल. सी.] मेम्बर 
ग्राभ लेजिस्लेटिव काँसिल केनिया ने किया । यहाँ यह कहना श्रनुचित न होगा कि 
संसार.में मुसलमानों से बढ़ कर मूर्तिपूजा का विरोधी दुसरा कोई संप्रदाय नही, उनमें 
भी कादियानी फिके के ग्रहमदी लोग तो 'नींब चढ़े करेले का उदाहरण हैं शायद 
यही समझ कर म्रायंसमाज ने जनता के मध्यस्थ द्वारा मलिक साहिब को राय देने 
का. प्रवसर दिया था, परन्तु सत्य में भी कुछ प्रलौकिक शक्ति होती है जिससे प्रेरित 
होकर मूतिपुजा के कट्टर शत्रु ने भी नीचे लिखा निर्णय दिया । 


मिस्टर मलिक का fata 


मेरी सम्मति में सनातन धर्मी पण्डित ने शास्त्राथं में पूणां रीति से सिद्ध कर 
दिखाया कि न केवल वेद में ही बल्कि ग्रायंसमाज के मान्य ग्रन्थों में भी सूतिपूजा की 
— किक्षा मौजूद है। | 

भायंसमाज की तरफ से जो दलाइल दी गई वे चाहे कितनी ही मजबूत क्यों 
न मान ली जावे उनसे ज्यादा से ज्यादा यही सिद्ध हो सकेगा कि मूतिपूजा बुद्धिग्राह्म 
नहीं, परन्तु इससे इस बात का समर्थन नहीं होता कि बेदों भ्रोर भ्रायेसमाज की मान्य 
पुस्तकों में मृतिपुजा की तालीम नहीं | क 

इस शास्त्राथ में जहाँ तक मैं उपस्थित जनता -- (जिसमें हर मजहबो मिल्लत 
के लोग शामिल थे)--के ख्यालात का भ्रन्दाजा लगा सकता हुँ--यह मालुम होता 

है कि बहुसंख्यक जनों की यही धारणा थी कि धार्य पण्डित सनातनघर्मी पण्डित के 

' मुकाबले में नाकामयाब रहा । | 3 
a सदा 
M i (go मलिक हमद | रहो 

राजा शिवप्रसाद से लिखित emend में बुरी तरह पराजित हो जाने के 
बाद स्वामी दयानन्द ने फिर कभी न लिखित शास्त्राथं स्वीकार किया भौर ना ही 


९६ xz 
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ज भी श्रार्गंसमाजी उक्त दोनों नियम-कभी 
हल्ला मंचाकर श्रनिर्णीत झास्त्रार्थं को बीच 
चाहते हैं। ब | ग्रार्थमाज की पराजय के ये तीन 

कर लेने चाहिएँ कि (१) निर्णायक मध्यस्थ (२) 
को तत्काल हिन्दी शब्दानुवाद सुना 


के मध्यस्य कभी माना | शा 


निणय 
केवल वाचिक हो 


स्वीकार नहीं. करते, 
में ही लटकते रहने देता 

ग्रमोघ गुर सबको कण्टस्त 
संस्कृत में लेखबड शास्त्रार्थं ate (३) जनता 


| 
| 


देना । 

ag मरा पड़ा दयानन्दी पानीपत के मैदान में। 
ग्रायैसमाज की लज्जाजनक पराजय 

दयानन्दी ज्ञास्त्रार्थी Ho रुद्रद ग्रार्यापदेशक ने शास्त्रार्थं में पराजित होकर 
सनातन-धर्मी मंच से दश सहुरे जनता के सामने मूर्ति में भगवान्‌ की सत्ता 
मङजूर की | 

दयानन्दी मंच पर दहाइते हुए शास्त्र।र्थेपंचानन श्री प्रेमाचायें शास्त्री. के भागे 
से ध्वनि-विस्तारक यन्त्र उठा लिया ate ग्रसमय में ही पनी सभा को समाप्त 
कर दिया । : | 

शास्त्रार्थ के लिए सदलत्रल दयानन्दी AST पर झास्त्राथं महारथी पंडित 

चाने का प्रन्य उपाय न 


माधवाचायं शास्त्री के पहुंचने पर ग्रायेसमाज द्वारा जान ब 
देख कर पुलिस को शरण में गिड़गडाना, WX मजिस्ट्रेट दारा 
घोषणा करवा कर eqd अपना मंच छोड़ भोगनो | 

मूतिपूजा को शर्वदिक सिद्ध करने वाले को दस सहज रुपये का पुरस्कार तथा 
महारथी जी के पाँच प्रइनों का उत्तर देने वाले को प्रत्येक पर एक-एक TEA रुपये 
का पुरस्कार ले सकने वाला दया नन्‍दी संसार में पैदा ही नहीं हुआ । 


शास्त्रार्थे की पृष्ठभूमि 

र पत्रों में श्रायेसमाज की झोर से 
शताब्दी' के उत्सव की सूचना शौर उसके प्रोग्राम 
विषय पर शास्त्रार्थ का SU श्री सनातन धमे दि 
से संस्कृत दलोकवर्द्ध arena घोषणा (१) SIE GEI 
(२) मन्त्री उत्तर प्रदेशीय sat प्रतिनिधि सभा झौर (३ 


१४४ घोरा की 


मुद्रित emet का्ी,शास्त्राथं 
में सनातन घर्मियों. को 'मूतिपुजा 
रिवजय मण्डल दिल्ली को झोर 
grat प्रतिनिधि सभा दिल्ली 
) दयानन्द काशी शास्त्राथ 


समाच 


Pee ६७ 
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` शताब्दी वाराणसी को तथा ग्रायंसमान के प्रसिद्ध २ उपदेशकों को पमाणा-परि 
- डाक द्वारा भेजी गई परन्तु तीनों संस्थाग्नों में og किसी का भी कोई उत्तर m 
í नहीं हुआ । उक्त घोषणा प्रामाणिक शास्त्रार्थ पृष्ठ १२ पर मुद्रित है । 3 


“> - * उक्त घोषणा के साथ हमारे निजी पत्र 


मन्त्री महाशय | 
(१) सार्वदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली । 
(२) श्रायंसमाज वाराणसी | 


(३) काशी शास्त्राथ* शताब्दी समिति, लखनऊ । 
“सादर जय धर्म, - 


— rs 


——— 


ep} 


285 c किमाधिकम्‌ . 
65 पता ;— : ; 
e dee प्रतिवादी 

१ STO २५४।६२ नारद घाट, वाराणसी । = d 
ewe माधवाचायें र 
. हम भ्रायंसमाज की घोषित तिथि L 


ME २० नवम्बर सन्‌ 
2 डिंज गए | दुर्गा कुण्ड पर हमारा शास्त्राथ' मञ्च लग गया परः ac ld 
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नवम्बर को वनारस में रहेंगे । Aa: उन्होंने खाली मैदान समझ कर दिल्ली 
ठा प्रोपेगण्डा श्रारम्भ कर दिया कि कोई भी सनातन धर्मी शास्त्राथ' करने घ्रा 
एं! १६ aeg का लिखा श्री बिहारी लाल शास्त्री भ्रमर स्वामी परित्राजक 
प्त पोस्ट BIS एवं २० नवम्बर का लिखा ग्राचायं विश्वश्रबा व्यास का पत्र मिला 
समें लिखा था कि २० नवम्बर को शास्त्राथ करने झ्राश्रो । भला इन मिथ्या तीस 
Kei वनने बाले तीनों महाशयों से कोई पूछे कि जब महारथी जी तुम्हें प्रपनी 
स्त्राथ घोषणा में तथा निजी पत्रों में २० नवम्बर को वाराणसी पहुँच जाने की 
ना दे छुके थे तव २० नवम्बर को दिल्ली में उनका श्राह्वान करना और वह 
॥ ११ नवम्बर के पत्र के उत्तर में २० नवम्बर को ही उत्तर देना इसे सिवाय 
[ता पूणं चालाकी के प्रौर क्या कहा जा सकता है ।] 
दल्ली में भी मुखमर्दन 
| दिल्ली के सुप्रसिद्ध समाज सेवी do रामेश्‍वराचायं शास्त्री जो कि कुछ दिन. , 
ए तक तो भ्रायेसमाजियों ate कथित सुधारकों के चक्रव्यूह में फंसे थे परन्तु इन 
र्गो का “मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कमग्यण्यत्‌' प्रवृत्ति को देख कर ग्लान्त हो गए 
- | वे eo do श्रविलानन्द की भाँति पुनः परम्परागत सत्य सनातन-घमं की शरण ` 
` |आगए। ग्र मो २ काशो शास्त्रार्थ विजयमहोत्सव के मश्च पर तो उन्होंने स्वयं 
॥त्मकथा सुनाकर अपने पूर्वे क्ृत्यों के प्रायश्चितार्थ सनातन-धर्म सेवा का हढुग्रत 
feu किया है। उन्होंने जब नगर में शास्त्राथ के विज्ञापन पढ़े तो वे दयानन्दियों 
गी मिथ्या हुंकार को सहन न कर सके । 
यद्यपि उनकी माता के स्वगंवास को भ्रभी दश दिन हो हुए थे वे उनके 
[तक श्राद्ध में व्यस्त थे | तथापि श्री पंडित दीनानाथ जी शास्त्री सारस्वत विद्या- 
miter सहित भ्रायंतरमाज द्वारा घोषित समय पर ही शास्त्रार्थ मश्च पर जा पहुँचे । 
MI भ्रचानक MAMA पात से दयानन्दी घबड़ा गए परन्तु ग्रव FAT बनता था। 
फि रामेखराचायं शास्त्री ते वेदादि red के प्रमाणों द्वारा मूर्तिपुजा को सिद्ध 
कृया । उत्तर में संस्कृत ज्ञान शुन्य ग्रमर स्वामी परिव्राजक भूत पुर्व ठाकुर अमर 
Hg जो कि कुंवर सुखलाल प्राये भजनोपदेशक की मण्डली में सरंगी बजाया करते | 
चल्लपो करते लगे । भला वेद शास्त्रों के प्रमाणों का वे क्या उत्तर दे सकते 
भरी जनता में श्रायंसमाज की वह किरकिरी हुई कि जन्म भर याद रखेंगे | 
; प्रकार खाली मैदान देखकर मुफ्त में वाहवाही लूट लेने का दयातन्दियो का AE 
वा exer भी fae; सिद्ध हुआ | 
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aid मित्र का. सफेद झूठ 


emi प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के मुखपरा : 
= श 3 - - ग्र S ख 
घोषणा की पराकाष्ठा कर डाली | उक्त ११ ने अपने ३०-११-६९ "Uu के मु 


पृष्ठ पर मोटे टाइप में छापा fa— 
काशी शास्त्रार्थ शताब्दी के उपल 
को दिल्ली में भव्य समारोह शास्त्राथे के लिए पोस्टरों द्वारा 


आर्य मित्र” लखनऊ ने मिथ्या 


क्षं में २० नवम्बर ६९ 


बिज्ञापन, लिखित पत्र द्वारा निमन्त्रण, परन्तु शास्ता के लिए 
कोई भी सम्मुख नहीं आया, पौराणिक पण्डित दिल्ली से बाहर 
चले सये आर्यसमाज की विजय की aaa चर्चा । 


एक शताब्दी के बाद पुनः मूतिंपूजा की वेदिकता सिद 
पाठक विचार केरे जब कि ग्रन्यून दो घण्टे भरी सभा में शास्त्राथे हुआ तब 


पत्र का उपयुक्त लिखा कितना बड़ा भूठ है | : 
इस पर भी तुक यह कि इसी पत्र ने अपने अगले श्रद्ध में उक्त det 
का पूरा विवरण स्वयं छापा है कोई इस मिथ्याभासी से पूछे कि जब तुम्हारे शब्द 


में शास्त्राथ' हुआ ही नहीं था फिर यह अगले अंक में कहां से छप गया । 
भ्रायेसमाजी संसद सदस्य भी HS बोलते है 

झाये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के प्रधान श्री शिव कुमार शास्त्री संसद 
सदस्य के (तत्त्वाधान में) ‘ara मित्र” श्रादि पत्रों में शताब्दी की रूप रेक्षा का 
चित्रण करते हुए प्रकाशित किया गया कि उक्त शताब्दी का समापन माननीय श्री 
गोपाल स्वरूप पाठक. महोदय भारत के उपराष्ट्रपति करेंगे यह पढ़कर हमारी झर 
से श्री पं० नन्दलाल शास्त्री मन्त्री श्रखिल भारतीय धर्म संघ ने मान्य उपराष्ट्रपति 
को पत्र लिखकर प्रार्थना की कि वे काशी ard तो इन्हीं तिथियो में होने जा रहें 
सनातनधर्म विजय महोत्सव में भी पधारें उत्तर में उनके निर्जी सचिव का नीचे लिखा 
पत्र मिला जिससे दयानन्दियों के मिथ्या प्रलाप का भांडा फोड़ होता है d. 
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सेक्ट्री हु दि वाइस प्रेजीडेण्ट श्राफ इण्डिया 
नई दिल्ली । 
दिसम्बर १२-१२-१६६६ 


सील 


प्रिय श्री शास्त्री जी, 

श्रोपका पत्र feats ८-१२-६६ का उपराष्ट्रपति जी के नाम प्राप्त FAT 
धन्यवाद | 

इस समाचार में कि उपराष्ट्रपति जी वाराणसी में भ्रायंसमाज द्वारा चलाये 
गये शास्त्रार्थ विजय शताब्दी समारोह का समापन करने के लिये पधार रहे हैं, कुछ. 
तथ्य नहीं है | 

शुभ कामनाध्रों सहित | 

आपका, 
(वि० फड़के) 

श्री नन्दलाल जी शर्मा, शास्त्री, 
fer भारतीय घमं संघ, 
निगम बोध घाट, दिल्‍ली-६ 


| आर्यसमाज में मूर्तिपूजा 
__श्री स्वामी केशव पुरी जी महाराज (वाराणसी) — 


भोग लगाना 

स्वामी दयानन्दजी ने यों कहा कि “जो कुछ! पारशाला में भोजनाथं सिद्ध 
हो उसका दिव्य गुणों के wd उसी पाकाग्ति में निग्नलिखित मन्त्रों से विधिपूवेक 
होम नित्य करे--भ्रों अग्तये स्वाहा. सोमाय स्वाहा ॥ (विस्तार के भय से पुरा मंत्र 
न लिख कर हम दिग्दर्शन भात्र करा WE! दयानन्दजी ने भ्राग कहा--'इन 
प्रत्येक मन्त्रं से एक २ वार प्राहुति प्रज्वलित ala में छोड़े पश्चातु थालो भ्रथवा 


१. “सत्यार्थ प्रकाश” चतुर्थ समुल्लात, पृष्ठ ६३, ६४, (गैदिक uere, 
भ्रजमेर प्रकाशन, २+ वां संस्करण संवत्‌ १६८५ वि०) | 
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भूमि में पत्ता स्खाकरणपूर्व दिशदित/क्ष ममुसाव्टिप्येथीक्रपा कु ना प्फजेे कभा vag ।' 
SIT सानुगाथेन्द्राय नम: । सानुगाय यमाय नमः । सानुगाय 
वरुणाय नम: | सानुगाय सोमाय नमः । मरुइृभ्यो नमः । ग्रद्भ्यो 
नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । श्रिये नमः | भद्रकाल्ये नमः । ब्रह्मपतये 
नमः। वास्तुपतये नम; | विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। भूतेभ्यो नम; | 
नक्तञ्चारिभ्यो भूतेम्यो नमः । सर्वात्मभूतये नमः ॥ 


. स्वामीजीने भ्रागे कहा-- 
Of इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे भ्रथवा Ser 
में छोड़ देवे ।” (इसके ait at भोग लगाने का वंन है) d 
पाठको ! विचार करो ! भोग (शरीर धारी) करता है या निराकार 
(बिना शरीर वाला) ? 
ग्रच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो कि निराकार भी भोग करता है। भ्रब 
दुसरा विचार करो ! नाम लिया-इन्द्र, वरुण, यम, सोम इत्यादि का भ्रोर खिला 
दिया प्रतिथि को या भ्रग्नि में डाल दिया तो इन्द्र, वरुण भ्रादि तो भूखे ही रह 
ये | अगर श्रार्थंसमाजी यह कहें कि इन्द्र, वरुण, यम ufa को मिलता है तो 
हम पूछते हैं कि सनातनधर्मी यदि श्रपने मरे हुए लोगों के नाम पर ब्राह्मणों को . 
भोजन कराते हैं तो तुम उनको क्यों कोसते हो ? तीसरी बात थह है कि 'भद्रकाल्ये 
नम: जो ऊपर कहा, इस भद्रकाली का प्रायंसमाज से कया सम्बन्ध है? सनातन- 
घमियों की चोरी करना ste उन्हीं को कोसना | उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे | 
चौथी बात यह है कि स्वामीजी ने ग्रम्न के भाग रखने को तो लिखा लेकिन पानी 
पिलाने को नहीं लिखा । श्रातिथ्य की यह विधि दुनिया से निराली है । श्रगर यह 
कहो कि पानी पिलाना तो स्वत:सिद्ध है तो देखिये | संसार में ऐसे भी तो लोग हैं 
जो कि दुसरे की बुद्धि से ही चलते हैं वे तो तपाक से बोल पड़ेंगे कि यह तो गुरु 
जी ने लिखा नहीं तो हम dr करें ! तब तो वह देवता या afafa प्यासा हो मर 
जायगा | घोखा ! भयंकर घोखा ! ! 


छुरे से प्रार्थना 
` स्वामी दयानन्दजी ने यों कहा कि नाई के Bt (उस्तरे) से प्रार्थना करो d ; 
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दयानन्द जी की रचित 'संस्कार” विधि के चोल प्रकरणा में लिखा है -- 
‘ay विष्णोर्दष्ट्रोऽसि” इस मन्त्र से छुरे की म्रोर देखकर (दयानन्द जी ने 
“gaat wd नहों लिखा है) seer gt है- हे gt! तू विष्णु की दाढ है। आरये- 
समाज के 'संत्कार प्रकाश” में इसका प्रथं लिखा है - हे उस्तरे तू विष्णु (परमात्मा) 
की दाढ़ है। oT 
आगे इस प्रकार लिखा है -- 


ओं शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते मा मा feeit: t 
यजु० ३।६३ I 
हे उस्तरे ! तू कल्याणक्रारी है और अच्छे लोहे का बना. gare, तु 
नमस्कार हो, तू इस बालक को हानि मत पहुंचाना । इसके sp लिखा. है-- 
al स्वधिते ata हिसी: Wage ४१ । ” 
हे तेजघार वाले gt! इस बच्चे को मत मार | es 
विवेकी पाठको ! भ्रायंसमाजियों का परमात्मा या ईश्वर निराकारं है । 
ऊपर आपने पढ़ा है--“ग्रो विष्णोदंष्ट्रोडसि” भला बताइये ! निराकार की दाढ़ 
कैसी ? भ्राप जामते हैं कि हवा निराकार है। क्‍या श्रापने कमी उसको दांढ़- देखी 
है ? anc देखी हो तो कृपा कर मुझे भी बताने का कष्ट करें कि कितने इंच s 
कितने सेण्टीमीटर लम्बी, चौड़ी और मोटी होती है! ' | 
ait देखिये | हम सनातनधर्मी लोग लोहा-लक्कड़, कंकड़-पत्थर को भगवान्‌ 
मान कर पुजते हैं, भोग लगाते हैं प्राथंत्ता करते हैं तो ये आर्यसमाजी भी तो जड़ 


` (चेतन) वस्तु की पुजा करते हैं। लकड़ी के पटेले की पूजा विधिवत्‌ ones को 


दयानन्द जी ने कहा है। इसलिए मानना पड़ेगा कि su uus मूतिपुजक हैं । 
तब इनसे पूछिये कि सनातनिथों को पुजा करते देख कर इनके पेट में शूल क्यों 
उठते हैं ? हम सनातनी प्राय समाजियों की जैसी wear कभी नहीं करते । हम तो 
AY-AY में रहने वाले परमात्मा की मूर्ति की कल्पना सब से पहले हृदय में करते 
हैं, फिर उससे प्राथना करते हैं कि यहाँ प्राश्रो, इस मूर्ति में बेठो, बैठकर स्थिरः हो 
sist । विचार कीजिये कि हम पत्थर को पूजते हैं या भजवान्‌ को ।सनातनियों 
का भ्रनुकरण करना ग्रौर उन्हीं को गाली देना, लिस पत्तल में खाना उसी में छेद 


करना ! 


* “प्रायं समाज में मूतिंपुजा” लेखक-स्वर्गीप do कालूराम शास्त्री । 
- : र ey * 
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जूते से आरथंना 

स्वामी दयानन्द जी ने यों कहा कि, जूते* से प्रार्थना करो । “संस्कार विधि” 

के समावतंन प्रकरण में स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है-- 
Al प्रतिष्ठेस्थो विश्वतो मा पातम्‌ ॥ 
--पारस्कर mio २ Fo ६ 

इस मन्त्र से जते से प्राथंना-करे-- 

“है जूता ! तुम शरीर के आधार हो, सब भूतल पर मेरे 
पाँवों को रक्षा करो ।'' 


पाठकों ! किसी गडरिया, घसियारा, या मेहतर को यह उपदेश सुनाना 
लेकिन घ्यांन रहे, दूर से बात करना ताकि गरगर कहीं वह जूता फेंक कर मारे तो 
श्राप को लगे नहीं । स्वामी दयानन्द जी बुद्धि का दिवाला निकल गया । 


ee 


* “org समाज में मूर्ति पूजा ले० do कालूराम शास्त्री । 


vA MAE 


'तोकालोक' के विशेषांक 
` निम्नलिखित विशेषांक प्राप्य हैं- 


१, -रामचरितांक iii) 
२. त्याग बलिदान अंक. ३) 
3. शँका समाधानांक ale ३) 
Y- कथा कहानी अंक ६) 
„५. शास्त्रार्थं महारथ प्रभिनन्दनांक ४) 


'&. वेदांक 'संशोधित संस्कररा' 


पता-व्यवस्थापक लोकालोक , 
_ १०३-ए कमलानगर, दिल्ली-७ 
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- स्वामी विवेकानन्द और मूतिपूजा 
--श्री शिवकुमार गोयल “पत्रकार 


स्वामी विवेकानन्द जी उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने विदेशो में 
हिन्दूधर्मं व हिन्दू संस्कृति का डंका बजाया AT | भौतिकवाद की चका- 
चौंध में फंसे पाश्‍चात्य देशों को उन्होंने भ्राध्यात्मिकता व हिन्दुत्व का ग्रमर 
सन्देश देकर यह सिद्ध किया था कि सच्ची सुख शांति भारत गौर सनातन- 
घर्म से ही मिल सकती है | 

मूतिपूजा 

स्वामी विवेकानन्द जो को घोर नास्तिक से श्रास्तिक बनाने वाले 
स्वामो रामऋंष्ण परमहंस को साक्षात्‌मां काली के दर्शन gal करते थे। 
श्री परमहंस ने विज्ञान के छात्र नरेन्द्र फो किसी तके से नहीं अपितु ग्रपनी 
दिव्य शक्ति व चमत्कार से ही नास्तिक से श्रास्तिक बनाया था | 

एकदिन जब किसी ने स्वामी विवेकानन्द जी से मृतिपुजा के विषय 
में प्रश्‍न किया तो उन्होंने तड़ाक से उत्तर दिया-- 

“मेरे गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस ते केवल मुतिपुजा से ही 
सब कुछ प्राप्त किया है । :श्रतः मूतिपूजा की महत्ता मैं कहां तक प्रगट 
BS | 

चित्र पर थूक दो 

बात sequ रियासत की है। स्वामी विवेकानन्द जी अलवर के 
महाराज श्री मंगल सिह जी के प्रतिथि थे । उन दिनों मूर्ति पूजा के विरुद्ध 
धूंवांधार प्रचार के कारणा लोगों की ग्रास्था डावांडील होने लगी थी । 
महाराजा मंगलसिह जी ने मूर्तिपूजा के प्रति अनास्था प्रगट की तो स्वामी 
जी गम्भीर हो गये । इसी बीव उनकी दृष्टि दोवार पर टगे महाराजा के 
विशाल चित्र पर पड़ी.। स्वामी जी ने चित्र को पास से देखना चाहा | चित्र 
उनके पास रखदिया गया । एकाएक उन्होंने पास बेठे रियातत के दीवान से 
कहा कि "दीवान जो! इस मूर्ति पर थुक दीजिए । दीवान व श्रन्य 
उपस्थित लोग यह सुनकर स्तंभित रह गये । स्वामो जो ने कहा कि “यह 
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केवल कागज का टुकड़ा मात्र ही तो है, इसमें महाराजा कहां हैं ? ग्रतः इस 
पर थुकनें में क्या भ्रापत्ति हो सकती है ?” 2 M 

तेजस्वी सन्यासी-के उपरोक्त. शब्द.सुतते हो दीवान बोला--'स्वामी 
. जी महाराज, यह हमारे महाराजा का चित्र है ga: हम उसका श्रपमान 
'केसे कर सकते हैं ?” 

इस पर स्वामी जी ने कहा कि “यह तो कागज का चित्र ही तो है 
इस में महाराजा का शरीर उपस्थित थोड़े ही है।” इसके बाद उन्होंने 
महाराजा की Ix संकेत करके कहा 'देखो राजन्‌, जिस प्रकार दोवान जी 
को इस कागज के चित्र में ग्रापकी छवि के दर्शन हो रहे हैं उती प्रकार जो 
व्यक्ति अपने समक्ष भ्रपने इष्टदेव की मूर्ति स्थापित कर उसकी पुजा करते 
हैं, वे SW "Ig या पत्थर की नहीं, वरन उसमें ईश्वर के रूप की पूजा 
करते Zl यह उत्तर सुनकर महाराजा स्वामी जो के चरणों में गिर गये । 

ग संकीर्तन 
_ 'एक बार स्वामी जी जयपुर में थे। वे सड़क पर से गुजर रहे थे कि 

उन्होंने देखा कि सड़क पर सांकीर्तन करते हुए जुलुस निकाला जा रहा है | 
साथ चल रहे एक व्यक्ति ने कहा कि “हिन्द्र जाति को कंसे रोग लग गये 
हैं, यह पागल व्यथे ही गला फाड़ रहे हैं?” यह सुनते ही स्वामो जी का 
मुख क्रोध से. तमत्तमा गया । वे बोले=“भगवानु राम कृष्ण ही तो हिन्दू 
जाति के प्राणा हैं। उनकी दिव्य लोला.व नाम संकीर्तन से ही तो मनुष्य 
का कल्याण संभंव है ।” —o— | 


f EY 
बीसवों शताब्दी में बने विशिष्ट देव स्थान 
यु तो भारत के कोने में प्रतिष्ठित करोड़ों मन्दिर विद्यमान Ba 
दक्षिण भारत के मन्दिरों को देखने पर ऐसा ग्रनुभव होता है कि मानो यह 
मानव निर्मित स्थान नहीं है अपितु विश्वकर्मा ने ही इन्हें बनाया हैं | 
रामेशवर की बाधा मील घरे में घिरी परिक्रमा और aga जल से निकाले 
सीपी जीसे पत्थरों की चट्टानों के द्वारा निमित सहेस्त्रों स्तम्भ quim को 
चकित कर देते है, रंगनाथ ara की सात परि कमाए' स्त्रणां जटित मन्दिर 
शिखर श्रीर गरुड़ स्तम्भ क्रम चमत्कार र्ण नहीं है। हम भुवनेरवयसु . 
श्रोर खजुराहो के भरतावज्ञेषों की चर्चा नहीं करते उनकी महिमा तो 
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सभी विश्व के पय्येटक गाते हैं परन्तु दयानन्द के काशीशास्त्रार्थ के बाद 
केवल एक शताब्दी में जो मन्दिर बनें हैं उनकी संख्या भी.लाखों को पार 
कर रही है। वस्तुतः शास्त्रार्थ में दयानन्द जी के पराजित हो जानें पर 
मूर्तिपुजा का सिद्धान्त नये रूप में चमक उठा । श्रास्तिकों ने दिल खोलकर 
धड़ाधड़ नये मन्दिर बना डाले। हम बड़े बड़े नगरों में बने केवल उन्हीं 
मन्दिरों का यहां उल्लेख करते हैं जिन पर कि दस लाख रुपये से श्रधिक 
व्यय उस समय gur जब कि गेहूं का भाव प्रति रुपया छब्बीस सेर था 
झोर qa प्रति रुपया डेढ़ सेर का बिकता था। DW तो उनकी लागत का 
मूल्य करोड़ों रुपये ग्रांका जा सकता है । 

aaa दिल्ली नगर में ही शताधिक मन्दिर बनें हैं। ara TIT 
का शिवालय जिस का नाम अब गौरी शंकर मन्दिर प्रसिद्ध है। नई दिल्ली 
का लक्ष्मी नारायण मन्दिर जो बिरला मन्दिर नाम से प्रख्यात है । दरिया- 
गंज Fo Fo सभा का मन्दिर, पटेल नगर का लाल मन्दिर, नई दिल्‍ली का 
हनुमान मन्दिर जहां प्रति मज्ुुलवार को मेला भरता हैं | 

कलकत्ता डीडवाना IW पुष्कर के दिव्यदेश जो श्रो मगनीराम राम 
कुमार बांगड़ फर्म द्वारा निमित हुये है i 

बम्बई का फनसवाड़ी वाला दिव्यदेश। माधव बाग का प्रसिद्ध 
मन्दिर साधु बेला वालों का विशाल मन्दिर Ifa । rae 

कानपुर का कमलापत शिहानिया का दिव्य मन्दिर । मोदीनगर का 
मोदी परिवार का दिव्य मन्दिर जिसके . एक कोने में बेठी स्वामी दयानन्द 
की प्रस्तर मति भो भगवात्‌ की उपासना में संलग्न है । 

जम्मू नगर तो मन्दिरों का हो नगर 3 जहां बारह लक्ष शालग्राम 
ale ग्यारह लक्ष शिवलिंग विद्यमान हैं । 

श्री त्रिरलाजी द्वारा लन्दन नगर में, पटना में मथुरा में कुरुक्षत्र में 
Witz काशी में विशाल मन्दिरों का निर्माण हुग्रा है। 

` झमृतसर का स्वर्ण मन्दिर पचास वर्ष पुवे शिवमन्दिर था सब भा 

उसका नाम 'हर मन्दिर ही प्रसिद्ध gi : 

ag at की कुटनीति ने अकालो पार्टी को उतपम्त करके हिन्दुओं से ' 
gam किया श्रौर विशेष।धिकार के विष बीज का वपन कर दिया था तो 
रातोंरात,शिवालय साफ कर दिया गया तब दुर्याना नाम का प्रसिद्ध मन्दिर 
महामना मालवोय द्वारा प्रतिष्ठापित हुवा, जहां तित्य मेला भरा रहता, . 
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आण की उन पंजाब के सिवखराजा रणाजीतसिह ने लग वाया था । स्वामी 


p 


प्रचार काल में यत्रतत्र सर्गत्र कई सौ बड़े २ मन्दिरों का निर्माण हुआ्ना है! 

हैदराबाद दक्षिण में सीताराम बाग के मन्दिर को वहां के मुस्लिम 
बादशाह द्वारा दी गई जागोर के दो ग्राम विद्यमान है जिनकी वाधिक श्राय 
भ्रन्युन तीन लाख रु० की लागत से एक विशाल दिव्य मन्दिर बनवाया है । 

काशी अयोध्या वृन्दावन भ्रादि तीर्थ धामों का तो कथन ही क्या 
करना वे तो मुतिपूजा के गढ़ हैं जिनके दर्शनों को इच्छा का संवरण श्रार्य 
समाजी भी नहीं कर पाते । चुपके २ दर्शन करके कृतार्थं होते हैं। aw २ 
काशी शास्त्रार्थं शताब्दो में जाने वालें जो झ्ार्यसमाजी बसों द्वारा दिल्लो 
से गये थे वे सब श्रयोध्या प्रयाग घ्रादि तीर्थो को यात्रा करते २ ही गये ate 
सब देव मन्दिरो के दर्शन करके mand हुये । 

भ्रासाम में प्रत्येक नगर मे नई ठाकुर बाड़ियें बनी हैं। तिनसुखिया 
का शिवधाम तो बड़ा ही दर्शनीय है । रामपर रियासत में मुस्लिम शासन 
के समय शिखर वाले मन्दिर बनाने TWIST नहीं थी qug रियासत के 
भारत संघर्ष में विलीन होते ही वहां नगर २ श्रोर ग्राम २ थे बीस वर्ष के 
थन्दर श्रनेक मन्दिर बन गये हैं। 

. पाकिस्तान बन जानें पर पश्चिमी पंजाब से जो सनातन धर्मी इधर 
आकर बसे उन्होंने नगर श्रोर ग्राम २ में नए मन्दिरों को जाल-सा बिछा 
दिया है जहां प्रतिदिन कथा कोतंत ate उत्सव मनाये जाते हैं। 

करोड़ों रुपए की लागत से जोनों के तथा बौद्धो के मन्दिर बने हैं, 
गांधी जी की प्रतिमाए भ्रन्यान्य विशिष्ट Zara} की प्रतिमाए तो प्रायः 
सभी बड़े छोटे नगरों में बनती जा रही हैं। 

कहावत प्रसिद्ध है कि--'इवान aaa रहे हाथी अपनी मस्त चाल से 
चलता रहा ठीक इसी प्रकार स्वामी दयानन्द श्रौर उनके क्रयक्रीत श्रायों- 
पदेशक चिल्लपो करते रहे | नये २ विशाल देव मग्दिरों के निर्माण का 
प्रवाह श्रपनी द्रत गति से qeaq बल्कि qd से भी gu ofan निरन्तर 
HT बढ़ता ही रहा । यदि दयानन्दी एक शती pr unen निरीक्षण करें तो 
2 पनी बकवास का मुल्यांकन करके मारे शर्म' के चुल्लू भर पानी 

हुब कर ध्रात्महत्या कर लेनी चाहिये । 
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श्री श्रमरनाथ 
सुदूर,काइमीर प्रदेश 
की अधित्यका की 
प्राकृतिक गुफा में 
बफं से बनने वाला 
स्वयम्भू शिवलिङ्ग, 
जिसके दर्शनार्थ 
प्रति वर्ण agal 
श्रद्धालु जाते हैं । 
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पिलखवा 
(मेरठ) का 
प्रसिद्ध शिवालय 
जहां संवत्‌ 
१९१४ के 
स्वतंत्रता fae 
याच में aap 
शिव भक्त 
्रग्रेजों को 
रांगीनों m 
लक्ष्य बने थे 
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प्रसिद्ध साहित्यकार व निष्पक्ष प्रोलोचक : 
भारतेन्दु हरिशचन्द्र की दृष्टि में दयानन्द 


SIS दयानन्द नामी कया जाने कोन जाति किस ग्राश्रम के 
नग्न फुछष सब देशों में भ्रमण करते हुए सनातनधमं रूपी सूय 
को राहुं की भांति ग्रास करते हुए quf atx ure से भरे हुए | 
जीवों के हृदय वस्त्र को अपने रंगों में रंगते हुए, इसी बहाने से 
ATA नाम लोगों में विदित करते हुए और अपने वाकय वान के 
भ्राडम्बर से साधु लोगों का हृदय दहन करते हुए काशी आए | 


(हरिश्चन्द्र जी दूषणमालिका नामक अपनी पुस्तक की भुमिका के 
काशी सन्‌ १८७० प्रथम पृष्ट पर लिखते हैं ।) 


१५५५४१ 


स्वामी दयानन्द की पराजय का प्रबल प्रमाण 


वि. सं. १६२६ की कातिक शुक्ला त्रयोदशी को काशी में आयं समाज के ades 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज तथा काशी के पण्डितों के बीच मूतिपुजा 
वर शास्त्रार्थं gat था.। दंडी स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती जी महाराज भी उनमें | 
सम्मिलित थे। काशी नरेश ने उसको श्रध्यक्षता को थी । शास्त्राथे दुर्गाकु ड पर 
स्थित भ्रानन्दबांग में gar जिसमें स्वामी दयानन्द जी पराजित हुये थे । वह we 
बाग प्रांज भी विद्यमान है ग्रौर शास्त्रार्थ का स्मारक भी उसमें बनाया गया है । 
स्मारक एक चौकोर वेदी के रूप में १७५९ १७ फुट लगभग परिमाण का है । उस पर 
बैठने कें लिए चारों ग्रोर सीमेंट की aaa d* के आकार की बनी हुई हैं। बाग के 
प्रश्चिमोत्तर कोण में यह स्मारक है जिस पर एक शिलालेत्र है जो इस प्रकार है-- 
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शास्त्र Grain चन्द्रेऽ्दे, वैक्रमे कातिके सिते । 

भौमे भास्वत्तिथौ दिव्य म्तिपजा विनिर्णये ue 

भ्रमेळ्यानन्दबागेऽस्मिन्‌, काशिराज सभापतौ | 

जनौघे विपुले वादः, Neuen ॥२॥ ] 
. विशुद्धानन्द सुप्रज्ञ बालशास्त्र्यादिभिबुंधे: | 

' शास्त्राथंमकरोत्‌ साकं, दयानन्दो यतिमंहान्‌ i3 

भगवानूबर्श भूपालवचनात्तत्सुत: सृधीः। . 

भ्रलेखपच्छिलालेखं दानी राजा WAT: ।।४॥। 


'ग्रागे इस प्रकार लिखा है-- 

भ्राय ऐसमाज,क,प्रवतंक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती से कांशी के प्रमुख 
विद्वान्‌ श्री वाल शास्त्री, तकरत्न श्री श्रम्बिकादत्त व्यास, श्री दामोदर शास्त्री, 
श्री तात्या शास्त्री, श्री शिवसहोय राम, भ्रोर श्री माधवाचायं प्रभृति से भ्रानन्द बाग 
में कातिक[शुक्ला द्वादशी do १९२६ को जो scq शास्त्रार्थं हुआ था उसी की 
स्मृति में भ्रमेठी;नरेश,राजषि महाराज भगवान्‌ बख्खसिह के सुपुत्र राजा रणञ्जय ; 
सिंह ने काशी शात्राथे वेदी का निर्माण कराया है तथा तपोमूति महात्मा 
'घातन्द स्वामी. सरस्वती ने चंत्र शुक्ला एकादशी Wo २०२४ fao को स्मृति पट्टा का [ 
उद्घाटन किया है । 
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यहाँ पर प्रश्‍न यह उठता है कि शिलालेख में जय [राजय का उल्लेख बयों 
नहीं किया गया ? इससे सिद्ध होता है कि स्वामी दयानन्द जी का पराजय guru 
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! 
का बजानिक भातो इन । मल्य १० | 
X दयों (Wu) 28 | "i 
ईश्वर उपासना, ध्रपतार, qi Tov, | गयो «pee usum हुए 
वर व्यवस्था Tg did qq त्यौहार | co] 
देवतादिका वैज्ञानिक विवेचन । १ 6 ) | TET .. "वार 
W वेद दिग्दर्शन अ | genesi i | 
वेदिक ज्ञान का अपू भंडार ६) | पुराणुप्रश्‍नोत्तळप्राला । 
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संस्का! विधि ६) | ale का शहत्तीर | 
गौरक्षा इतिहासांक ४) | रास लीला 
शास्त्रार्थमहा स्थी ४) | छृष्णास्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
शंका समाधानांक ३) | राधा seer 
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पुराणपरिशिष्ट १) | दध का दूध पानी का पानी ।)\ 
सनातब धर्म ~~ ३) ति Sala कृष्ण ) 
चार शास्त्रार्थ १) | ्रह्मापु्ी ge 
लेखबद्ध शास्त्रोर्य ot) | विष्णुचुन्दा 
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